[श ५, 4 नि 
णद्‌ म्म 





का--मानस तत्व भास्छर संस्छून सिपिणी 
सहित काशी निवासी प्रापद्ध रमायणी 
प०-रुपदुमार्जौ कृते 
> # 22 <~ 
जिस्को 
उनके उयोग्य पुत्र पं रामभरोस जीने श्री 
राय गंगाप्रसाद सिंह वदादुरस्यात्मज श्रीद 
रषमीपरसाद सिंह जी के अनुमती वो स 
टायता से सज्जनो के हिताथ 
 कन्हेयालाट कष्मदासु, 
“शरीरमेव, यन्त्राय: दर्मगा मे छपवाकर प्रसिद्ध. 
क्षिया शक्रे १८२९ सं १९६४ 
कां सवाधिक्षार पण्डित राप्रभरोसर जीने सवयं वो 


कता भोदटक्ष्पीप्रसद्‌ि सहजा पर स्का दह पक २५ 
८६. क अरयु्ार रलणरा कराई गेहं इख 


ष 


कार्ण फिसीक्रो छपे काजधिकार तर्द 





क 


ल 


4 


"यौ 


4 


0 


६ 


444० 


> 
(स 


॥ 


28 


य 


व 8 


ष 


140 
1 






[3 
(न. 


(3 
१. 


द 
सव 


क [५ 


4-5-54 


2. 








१५३ 
श 







~य 
६ 






१९३ 
५ 


५ 


ध 
१५ 


1 
५॥ 


अ 
५ 


= 


~~~ 









(२ 


0 


यह मानघतत्य भाद्र नाम रच्छ कर विक रचना 
से किष्छि ङषष्डु छषपने योग टीक्‌ 
ये हस वीच 
| {९.1 र 
यण द प्रर्म वैश्य कुलभुषण श्रर्षमी प्र्ाद िह जी 
_ उत्सह ओर सहायता से इस कृष्ड को आप्‌ 
॥ यन्न 
मे पवा कर प्रिद किया अगरी विषयक बरुरि 
पञ्जन गण सम्भारलं॥ 
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शी गगपराद पिहवहदरणासन य्ररीर्ीप्रा रिकः 
पद| 


भजन मे म सुद्‌ सहा । म पिन्व अनप 
लगे भे सापमुदा॥॥ मवे ग रजतक्षि स 
मिमि उहटत पदा । भतिन परणययेम फ 
मव किना एदा ॥२॥ मव उपनि मगरो नपातं 
मई सकलअद्‌ा । एश्ररवसमव्हत नित मर 
1हत एटा ॥२॥ 





गन मधुक हरि चण समह भनु । जँ नहि 
नरैर मिति वियोगी मि म्द प्‌ मित 
१ समृ ॥१॥ माव एराग सुप पुचिन्तन पृक 
षटि मन्नु मानतर्‌ । एथ १ एषदम स 
यर गावत शुज पुन जन गस ॥२ 


श्रमणदूमायनम 





मानस तत्व भा्कर ॥ 
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कुन्देन्दी वरसुन्दरावतिवलो विज्ञान धामावुभो । 
 शोभाव्योवरधन्विनेोश्रतिनुतो गोविप्ररदप्रियो ॥ 
मायामातुषरूपिणो रघुषरो सदम वमो हितो ¦ 
सीतान्येषणतत्परोपयिगतोभक्तेपररोतोहिनः ॥१॥ 


िका-कुन्द कहै गोखरण $ इन्द नाम एूटमम लक्षमण जी 
ह यथा, चो° गोरक्रिशोर वेषवकाे ओ इन्दीवर करे नीर कमर 
सम रमजी हैँ यथा, चो० श्यामसगेन दामसमसन्दर सुन्दर करे 
दोनोमाई मनोहर द यथा, चौ° कदहूनाथ सुन्दरदोऽ वाल्क, ओं 
इनदिविरोकत अतिअनरागा, वखसब्रह्यसुसहिमन त्यागा, अतिविख 


१. सुन्दरंमनोहररचिरं इत्यमरः । खन्द्र मनोहर रुचिर यह अमर ॥ 


{मानस त्ख मारक 


कहे, अयन्त वली यथा, चौ० छनमहसवहि हतेभगवाना, दो° रुषण 
लखेऽ रपुवंशमणी तकेऽदृस्छदण्ड । पुरुकिमात्वोटे पचन चुरण 
चापिप्रद्यण्ड ॥ १॥ विष्घानधाप्राबुमो, कटे, दानोभरि पिङ्गान फे काम 
यथा,कपि्त रमायणे, सस बन्धुषनीतपरिया मानधम्मं क्रियार्रिदेह्‌ 
युदाई शजिषटोचन्‌ रुमचटेर्तजि वापकोसजवशर गिनाई शाभाव्यो 
कटे शोभा युक्त यथा, शोभासीद समगदोऽ वीरावरधन्विना कटेः शर्ट 
धनुषवान पारणकिये यथा, करशरपनुषवाभवस्कापे, श्वुतिसुतो कटे वे 
दसेअस्त॒ति कियेगए यथा, जय सगुणनिगुणरूप रूपञनृपभूप सिरो 
मणेः गोविप्रवृन्दप्रियोः कटे गोत्राह्यण कै प्यार कलने वारे यथाः 
दो° मक्तमूपिभृसुस्सुर्यभ सुरहितखागि कृपाल । करतचस्तिधगिमनुन 
तन स॒नतमियहनगजार, मायामातुषरूपिणो, के माया से महष्य 
रुपेरः यथ, रो० इपाशिन्धुमालुषतनुधारी, रघुवरो केः एुकर म 
भ्रष्ठ यथा, चौर रघुकुरफभेदशरथके जाये, सद्धमेबममोहितो, कटेः 
निशे क उत्तमधम्मं के वतर यथा, छन्द परम्मवमेनम्मेदयुणग्रामं, 
सौवान्वेषणतत्परो, कहै सीताजी के खोजने मे तत्पर यथा, चौर पनि 
सिति सोजतदोरभाई, पथिगतो कहे पथमे प्राप यथा, चो° चलेवि- 
लोकत वनवहुतादः ` मक्तिप्रदोतोहिनः, कहे वेदोनो भाई हमकोभक्ति 
क. दनवारे ह यथाः सखासमुक्षि असपरिहमोह्‌ सियरधुवीर चरण 
रतिदहोहू ओ भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, योग चरि रहस्यपिभागा, 
च ° जानवर्तसवर्हीकरभेद। ममप्रशादनदहिसाधनषेदा, शउयादि अथात्‌, 
गाखरण इन्दकं एूलसम रक्मणजी अ श्याम कमर सम रामजी 
मनाहरं अत्यन्त वटी किज्ञानके धाम शोभा करके युक्त शर्ट धनुष 
वान धारन कये वेदसे स्तुति श्िये गये मायामे मनुष्य रूपधरे रघुकुरमे 


पतिन्‌ ०५१११८ 
थि भवौ कोने न किन ००७० 


2 = २ 
ककिष्किन्षा काण्डः 


रेष्ठ निश्रे के उत्तम धम्मे के बस्तर सीताजी क खोजने मे तत्पर 
मागमे प्रापे दोनो भाई हम को भक्तिदने रदे भाव षएूलके 
परमान्‌ कोमल ओ सुन्दर कष्टने से बटविषे शं्रनदो इसीपे अति 
वो कटा ओ बलवान ह ने पे अहंकार होकर ज्ञान नष्ट होताहै 
इस शंका कँ निवारण को विङ्गान के पाम कष दिङ्नानी सग शभ 
मे युक्त होतेह इसी से शभाब्यो फ शोभापे युक्त देष कर वीरता 
पला नहो हीमे वपसिनो क ये फ दार एक्‌ साथ मररुष्य 
दो ना असम्भव हे इभे गत सुतो कणर शवर दा सचि 
करिया वेद अस्तव करता है दस महान्ता फे प्रणी गो ब्राह्मण 
ये हेद्सीसेमो विप्र बन्दप्रियो कटय ओ उसी के प्ष्ता वस्ते माया 
मादषरूपिणो कटा ओ खघुषये कने का ये आशय है र खकुल 
ह्रिश्न्द्र आदि वहत से स॒द्धम्भ धारण फरने बाले हुये परन्‌ 
मेये भरष्ट इसीसे सद्वमवर्म्मोकद्य ओ सीताम्ेषण तत्य कटर 
उस को प्रयक्ष देषलाया फे पतितरताश्ची फा सेजकरना पतिका 
धम्मं है सो खोज क्से पथिगतोभी रमी आशय कस्तद 
यदि कोई कहे ठ्य यतना स्तव करने से र्या प्रयोजन दैतोये 
दोनो भाई हमि भक्ते फ देने बार दै प्रन क्िकिथा कड इसका 
नाम स्यां खसा मया उत्त कीस के फियि हये पा चरि वर्णन 
हे इसी से किष्किन्धा कांड नाम स्वा वा कीसको पावनकिया है 
जिसपर सो कदय वे फष्किनधा- (शंका) रामजी से पिरे लक्ष्मणः 
जीका विेषण क्योफिया, समाधान, रामजी से पिरे लक्षमणःजीः 
फ विशेषण देने छा यह आश्य है कि लक्षमणं जी जीषेके आः 
चायं हे ब्रिना आचाय के प्रभुका मिरना दुम हे यथा, चौ° यर 








मानस त भाखर 


रमजीकास्त॒ति रिया इसमे क्षपण जी का स्तुति न निकल 
समाधान, चो° अंशरनसदहित मघुनअवतारा, सदह दिनकर वंशर्दाः 
श । इस राम जी के आकाश वाणी सेओ जयस्षगुण निर्मुणरूपरप 
अनूपभूप शिरोमणे । दस वेद फ अस्तव से रक्षमण जी कामी अ. 
स्तव सापरित देता दे। 
्हमभोधिसपुद्धव कलमल्रध्वसनं चत्ययं । 
्रीमच्छधु शुलेन्दु घुन्दरवरं सरोभितं सर्वदा ॥ 
संसारा मय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं । ` 
धन्यास्तङृतिन.फिन्तिसततंश्रीरामनामामृतप्‌ ॥२॥ 
टीका कह्मम्भोधिसमुद्रवं कहे वेदरपसमुदरते उन्न यथा छन्द 
भवसेद छेदनदच्छहसकरदकषशमनमामदे, कलिमरपरधवंसनं कटे कलि 
पैमलकानासक यथा, बो° नामसकल्काशिकटुषनिकन्दन, च, पनः 
अये, कदेनाशशदित, यथा, चो करटनामवड ब्रह्मरात, श्रीमच्छ 
सुमुसेन्दखन्दखर्षंशोभितंस्वद, कटे श्रीमान्शिवजीके उन्द्रमुख 
स्पीचन्द्रमामे सदेव शोमायमार्‌, यथा, बौ" तुमपुनिराम रम दिन 
रात सादर जपहृभनेग अराती, संसायमयमेषजं, कटेतसारह्पीरेग 
काभोषध यथा! न्द्‌, संजम जप तप नेम धम्मं बत वहुमेषनसमुदाई। 
ठखपिदास्‌ भवेग रामपद परेमहीन नदिनाई, इति विनयपत्रिकायां 
ख॒सकर कद सुस के करनवाला- यथा. बो° जपर्िनाम जनआरतमारी 
मव्दशुरैकट चोदिसुलाः श्री जानी जीवनं कटे. श्रीजानकीजी 


( १) वेदस्त्वं तपो बरह्म ह्य विप्रः प्रजापततिरित्यमरः दीका वदु, तत्व, तप. व्ह्म.ब्रहमा 
 बिम्रप्रजापति ये भभरहै (२) रामसे नाम वडा है इसीसि अवदय 1 


< किष्किम्पा काण्डे 


काजीवनस्रूप- यथा. दो्नामपाहरूदिवसनिधि ध्यानतृद्यारकपाट ! 
रोचननिजपदनंत्रिक प्राण नाकिहिवाः- । धन्यास्तेकृतिनःपिवनित 
सततं श्रीरामनामाऽमृतं- कैः पन्यवह पण्यामाै जो श्रीराम नाम 
रूप अमृतं सदा पानकरतरहः यथा- सकर कामना रीनजे- रामभ 

क्ते सरीन- नाम परेमपियृषहृदतिनहं क्रियेमनमीन- अक्षग्थ- पेद 
रूप समुद्र से उवन्न कर्कं मल का नाराकं नाशरहित- श्रीमान्‌ 
शिवजी खरपी चन्धमाम पदेष शोभायमान- संसार रूपीरेगका 
आओंषथ सुख का-करने बाला- श्रीनानकीनीका जीवन स्वरूप एसे 
श्रीरामनाम रूप अगृतको सदापान कसे वरे पुण्यामाधन्यै- मव. 
श्रीराम नाम रपी अमृत जो अन्तमे काह यदि इसमे शंका हकं 
यह असत किस समुद्रे निकरा- इसलिये प्के चरण मेँ षेद रूष 
समुद्र से उत्पन्न कहा- भ करिमट प्रभंपनं कटने का यह्‌ भराय 
हे की कलिकार के मरके नाश करनेम रामनाम रूप अमृत हीस 

मथहे ओं अमृत भमेचन्द्रमा मे सदा शोभित रहति तेसेदी 
यह्‌ राम नाम रषी अमृत श्रीमाम्‌ शिवजीके मुखचन्द्र सवदा शो 

भित रहता ओ संसारामयभेषजं कहकर समुद्र से निक्ठे हये 
अमृत से इसको परिशेष हराया अथात्‌ वह ससार जीवन देसक्तोदे 
किन्तु संसार रूपरोगसे नशं शेडसक्ता- भौ श्रीजानकजीवनं 
कहकर इसे यणका अन्त रतलया- सी सेवे श्रीराम नाम रूषी 
अमृत के सदा पीनेवारे ध्यर्‌ ॥ २॥ 


षस 


पक्तिजन्म महिजानि, ज्ञान पानि अघ हानिकर्‌ । 
जह वस संयु भवामि, सो कासी सहेय कन ॥ 


$मानस तच मार 
जो काशी मुक्ति की जन्म भूमि टै अर्थात्‌ माति की उन्न क 
रने पादै ज्ञान की खानि दै पापको नाश करती है जहाशम्म 
भवानी वसते ह एसी जानि फे सो काशी केः कर्योन सेदये अीत्‌ 
अवश्य सेहये ॥ सेदय कहने से सूषित कते ह $ जन्म भर काशी 
सेवन करना चाये यथा सेय सहित सनेह देह भि कामभनु करि 
काशी ॥ इति विनयपत्रिकायां ॥ काशी सु की जन्म ममि है 
पो भुक्ति न्नानवरिना नहीं होती ॥ इतते नान की सानि का 
तान प्रक नाश सेहातादै इसी मे अघहानि कर कहा है 
कारी मे शंसु भवानी को षसव कहते ह यथा, ॥ जहुवस संभ 
बान ॥ जीव को कशी सेवन कने को कहते है सो काशी से इय 
रसन ॥ तादय, काशा महादेव पावती का स्थान है पह अपने 
स्थानम वसते ह । जीव काशी को इष्ट देव मानकर सेवन कर इस 
निमित सेहय कहा दे॥ काशी की बडाई कफे भगे काशी के स्वामी 
१ बडाई केह ॥ इस सोर मे वस॒ निरदेशासक मंगला चरणंहै।॥ 
| सोख। 
जरतसकलघरुरदद, पिषरममरलजेहि पानक्रिय । 
हनमजां मनमंद्‌, कोकृषाट्‌ शंकसरिस्‌ ॥ 

तव पुरन कं वृन्द जते रहे तिनकी सा के निमित्त कठीन विष 
प्रानकिया ॥ हे मनम॑दं तिनको नद भजता ठाकर के समान कौन 
धा ६ नरतसक्लषुएृन्द कटने से विष की विषमता कही की 
जिसकी विषमता देवता न सहसके जरनेरगे ॥ विषम गरलको जि 


श १ 
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णो ~ ॥ न ०० 
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पर्णा शाक्तः । इति शरुतिः ॥ रीका ` काशी म मरण से मुक्ति होती है 
ऋनक्षानोन्न भुक्तिः इति श्रुतिः दीका ज्ञान विना मूषक्ते नही होती । ३ इनः त्पश्चते 


पृस पापस्य कर्मैणः। दोक पापकनाशद्येने से पुरंल को ज्ञान उत्पश्न् 








3 (>~ कुः स 
-$[काष्कन्धा काण्ड ७ 


नहाने पानकिया यह कहने से रिषजी शी सामथ्यं कटा की निस; 
विष की ज्वाला से तीनरोक जरते रहं तिश्च पानकिया एसे सा 
मथमान हँ ॥ मनमन्द कटने का भाव, पेम उपकारी कपाट शिव को 
नीं भजता ॥ वाप्यं जेसे शिवजी ने सको ^ ही अमिसेव 
चाया तेसे हे मन भजन फ़रमे स वञ्चको मीः: ; की अभि से कचा 
गे क्योकि तु पिषय रूपी अधि से जररटः < जथा, मनकरि विषय अ 
नखन नश, इयादि एषा फटने ॐ भाव, सव पर कृपा करे सथ 
के कृस्यान के अथे विष पानिः! से शंकरकटा दै ॥ सकट ओर 
वनद्‌ पुनरुक्ति ह ॥ उत्तर, 7: श्र फटे नितने देवताओं फ भेद है 
तिनफे बृन्द अथात्‌ र: ८ शर बृन्द आदिय बृन्द दयादि दानो 
सोरे फे क्रम का माय प्रथम सोमे काशीवास्र कसे को का 
है दूरे सोर मे शिवजी के भजन कर्ने को कहते हे ॥ तात्य, प्र 
थमकाररीमे बाम करे तव पापका नाश होय न्नान मिरेतवशि 
पजी को सेवा का अधिकारी होय; शिवजी की सेवा से श्रीरामच 
नद्रजी की अविर भक्ति पिले, यथा, शिष सेवाकर फट सुतसोई 
अविरट भक्ति रामपद होह। ` 
आगेचच्यबहुरिरषुराया । शिष्यमृकपवंतनियराया । 

 श्रीरघुःध जी हरि करे पुनि आगे चले स्प्यमूक पयेत्‌ को 
नियराते भः भीता जी के खोजने के निमित्त आगे चरे परन्तु, 
यहां सीता का खोजना नहीं छिखते क्योकि. प्रथम रिषि आए 
ह, यथा, ॥ नि सीतदिखोजत दौभाई, चलेविलोकत वनवहृताई ॥ 
बहुरि कहन का भाव मजी प्रथम चलते रह पंपासर मे स्नान कर 


के बैठ गएु अब फिर आगे चले आरण्य काण्ड मेँ रामजी ने नारद 
१ श कल्यानैः कसतीति शंकर 
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जीसे श्री के अनेक दोष वर्णन किये ओर आप सीताजी को सी 
जते £ इससे यह सुचित कसे दै, कि गृहस्थ को घी संग्रह उचत 
ह, िस्तको अनुचित दे ॥ किष्किन्धा काण्ड के प्रारम्‌ म रुरव 
शृष्द कहने का भाव रामजी खुश के राजा हं नात कं अुद्ूट 
काम करे ॥ सुभ्रीष से मेत्री कणे सुप्रीव के शको माछ अर 
अपना कायं कर्वे ॥ रधुराय राब्द का दसरा भाव सुराय शन्द 
ते चलने का प्रसंग छ्य है । यथा, ॥ देखीसुन्दर तरर छाय, वेट 

तुज सहित शघुराया ॥ बीच मेँ नारद सम्बाद कटा अव एर्‌ खु 
शय शब्द्‌ से चरने का प्रसंग कते दः यथा, आगेचले वहूरि खु 
शया । रामजी को बीच मे अनेक पपत्‌ , `“ किष का नाम नहा 
लिखा यहां ऋष्यमूक परवत्‌ का नाम रिषः, `. क्योकि ऋष्यमूक 


(#। (क 


म सुग्रीव से रामजी की मित्रता होगी काय्यं ` आस्म हागा ॥ 


तर्हहसचिवसहितसुप्रीवा। आवतदेखिऽ ` सवटसिवा ॥ 
तिस परवत्‌ मे मंत्री सहित सुग्रीव रहते ह उन्दः ‡ अतुल वरके 
सीव शम रुषिमन को अति देखकर ॥ सचिव ६ ^. कटने का 
भाव राज्य केसातंगदह यथा खामी श्मेत्री रः: ¶ २ सजा 
नाभ देर ५ किंडा& सेना सुश्रीव के पाचअग नष्टदं 
गए दो ववे एक आप एक मत्री । सात अगमे मंत्री प्रधान दे 
तिनको संग मे स्वे है ॥ सरी ने रामजी मेकहा किं ठम से ओर 
सुभ्रीव से मित्रता पपासर मे होगी यथा पासी जाह सुराई तं 

॥ सो मित्रता पपासरमे न भई ष्यम्‌ मँ 


१ करोक-स्वाम्यमालयषुहत्‌ कोशराण्ट्‌ दुमवलानिच इत्यमर ॥ 


अ्किष्किन्धा काण्ड ९ 
भई इमं मे निश्चय भया ङि यष्ट इक पं 
सुग्रीव ने रभ लधन कौ अदर 
रूप देख कर अपुर बरु कै सि जः 
कहहिं हमहि अदसूष्चै तेज परताप सपं जह क 
नकी मंगर भ्रथे ! वैका-दुजान रजा स्तै 
समञ्च पडता है फि जहां पैज प्रद्सूदै त 
के यह्‌ पुरुषं बुरुषान है 


धन, ५ 


० (प 


छ ` तेजा 
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` अघ्यन्त इर के षोठेफिडे इमान सनो युग ङे दो 
नोँ पुरुष बलरूप के निधान ई ॥ अति समीतं कहने क म्व सु 
ग्रीव बालि से सदा सभीव रहत । प्रमाण यहां साप बस अक्ति 
नारीं तदपि सभीत र्यौ मन माहीं ॥ अअ इनको अतर वरी देख 
कृर अति सभीत भये ॥ आवत देष अवुर वरसीवां ओर पुरूष 
ज्ञगर बट रूप निधाना । दो वेर वल कहने से पुनरुक्ति भई उतर 
सुग्रीव ने राम ्िमन को आप वट फे सीव समञ्चा तव हदुमान 
जीसे कहते कि ये पुरूष वटरूप के निधान ह इस्से पुनरुक्ति 
नदी द | | £ क्न ५४ 
धरिवट्‌ रूप देखते जाई कपु जानि जिय पैन बुज्ञार 
बटु कहे बराह्मण का रूप धारण करके ठम्‌ जाय ढे देखो जर उ 
नके हृदय की बात जन के हमसे सेन से बृञ्नाफं ष्टो । षिषरूप 


त त स म ~ 0 क त स थ सम 


२ रोक इतः समीपे रामास्ते पएानाम सरोवरम्‌ रिष्यमूक्िरिन।म तत्सर्मपे महानगः॥ 
धथ हे राम सकफे समीप पपनम सेवर है तिसके समीप रिष्यमूक भिरिनामका 
मष्ापवैत हे ॥ इति अध्यात्मे आरण्य काण्डे दशम सम} 

१ अति समीत कहने से यदह सूचित भया कि सुप्रीच के हदय मे मयानक रसफा स्थादेमाव 
भय बहुत दिनसेहै॥ | 





ह 


मानस त भासक 


धारण करे जाव कहने का भाव यह क्षतरीरूप देख पडते दँ धलुषवान 
धुरण किये टै ॥ क्षी व्राह्मण का भक्त रै र ब्राह्मणं अवध्य ह॥ 
देख जाई कहने का भाव ददमानजी बड़ बुद्धिमान ई यद्‌ काम 
उन्दी से बनने खाय दे ॥ अनेक प्रथो म अनेक प्रकार सं सनवु 
लाना सिखा है इसीमे सवकामत ग्रहण करने के वासते गोशाईजी 
ने सेन बुश्नाने का प्रकार कोई नदीं टल्खा ॥ 


एदएवाटि होहि मनभेला । भागों दुसित तजे यह सेला 

मन मे मेर करे पाप है जिसके एेसा जो वालि है तिके परए 
होय तोहम तसि भगे मौर यह सेर तजे ॥ बलि का पापी कट्‌ 
ते काभाव उसने सम्ीवकीस्वीसे भोग किया यथा ्हरिटीन्दे 
सि सखस अस्नारी ॥ तात्य जा ये पापीके पए दोगे तो इनके 
हृदय मी पापी होगे गती करने मे जाने जांयगे । तमित भागने का 
भाव इनके नमीच जजन से हेम इनमे नव्चेगे ॥ धकाजो स 
रीष भागने को कहत तो यहां से भाग के कदं जोयगे । उतर 
सुग्रीव को भागनेकावटदहे फि भागने मे बालि हमको न पपि 
गा जसे प्रथम नहीं पाता रहा तैसे अभी न प्ेगा बलि दोडन 
म स्री को क्यो नदी पता उक्र सुग्रीव सय फेञशदसूय 
अल्यन्त शीघ्र गामी हे ॥ 


९ यदितो दृष्ठ हृदयौ सेन्ञां कुड कराग्रतः ॥ इति अध्यात्म प्रथम सरौ ॥ 

रीका-यदि येदोनो दुष्टहृदय दलेयतो हाथ के यग्रमागसे सक्ञा कहे इशारा करना) 
१ बाणिना प्रेषितौ कवा मां हन्तु समुपागतौ ताभ्यां समाषणं छृत्वा जानीहि हृदयंतयोः॥ 
इति अध्यात्मे प्रथम सम ॥ 

दीका . यदि वाटि फे भेजेह्ुवे मेरेमारने के लिय ` उपस्थिते ह तो उनसे बार्ताकरके 
उन दोनो के अभिप्राय को जानो ॥ यहांभयानक्त रसका तक सचय मावह ॥ 
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विप्ररूपधरिकपितहगयस । माथनायपृ्ठतअसमयस ॥ 

ब्राह्मण का रूप धारण के कपि तहां गए ओर माथ नाय कर 
एसा पृते भए ॥ रोका हलमानजी ने विप्रर्पसेकषत्री सपक 
प्रणाम स्यो किया उत्तर शशा जान के प्रणाम फिया ॥ भने दहतु 
मानजी के प्रमे रामजी शी इशरता परगट है । यथा कीतुम तीन 
देव महं कोठ नर नारयण शी ठम दोउ । इलादि ॥ त्या पिष्णु 
महेश नर नारायण अषिभुवन पति यह सव प्रणाम कसे के योग्य 
हँ इससे प्रणाम फिया ॥ 


कोतुम स्यामलगोरसरीरा । छवीकप फिरहवनकीरा ॥ 
तुम्हार श्यामर गोर शरीरदै ठम कोन दौखत्री रूप धारण 


क$ 


किये वीर्‌ बन मं फिरते हो । यामल राम गोर रष्िमन है क्रम से 
हनुमानजी पृते हँ छत्री रप हौ अर्थात्‌ परुष बान धारण करये हौ 
बीर हो इससे नि्तक षन मे फिरते ॥ छपर रूप कहने फा म 
तुम छरी नरींहोषत्ीकारूप धारण कि फो देवता हौ सोई 
पात आमे प्रते ह ॥ यथा की तुम तीन देव मह कोठ । नरना 
रायन की तम दोउ । इत्यादि ॥ 


१ तथेतिशवटुरूपेण हनुमन्‌. समुपागतः विनया वनतो भूत्वा राम न्वेव्मघ्वीत्‌ 
षति यध्यास्मे प्रथम सर ॥ 

रीक्रा--ञैसा कतेहौ वसादौ कगे पेखा कहकर हतुमानजी वदुरूपधरके आप भर विः 
नय पूवैक रामजी को नमस्कार करके यदह वोले ॥ | 

१ भूमार हरणाथौय भक्तानां पालनायच अवतीणौ विहपरोच रतौ क्षत्रिया ती ॥ इति 
अध्यात्मे प्रथम समे ॥ | 

दीका--पृथ्वी करा भारदरन कै बास्ते ओर भक्तौ के पाटनाथे सवसे परे देवता यहां पृथ्वी 
प अवतार सिये हौ उीकारूप धारण करके विचरते हौ ॥ 


(1 क 
१२ > 
; {८८ १ 
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कटिनधमिकोमडपद्‌ ` । कोनहतरिचरहवनस्वामी 
स्वामी यह कषिन भूमि है म कोमल पद से गमन कसते दौ 
ओर दनम किस देत से भिचिसे हे ॥ कठिन भूमि कहने का भाव 
तम केर प््वी पर चरने योग्य नही है यथ जो जगदीस हन्द 
हिं बन दीन्ह,करन सुमन पय॒ पाससकन्हाः फोमट पद गामी क 
हने क भाव तम कोरर एदसे चरनेके योभ्यनही दये सत्रारी 
परं चलमे थगय स्च यथाये ह्िचरहि भम चिज्ञु पदाना । स्वे 
दि भिधि बहन नाना ॥ वन भं विचरहु कहने का भाव तुम दिभ्य 
स्थानं यें रहनेके योग्य हो । यथा तसूतर बि इन्दि शिपि दिना 
धृव धाम रचिर्धरम कीन्हा | खाती एषम द भाव तुम फोई च- 


[ओ 





 अयतीं गजा चै यथा शज रन रव अगदण्हारे ॥ 


फोमर मनोहर छन्दः दुर अंग है 
सु 


तिन अभन मे वुमवनमे 
आतपं एदे पपि अर्‌ पम का हृष सहव से श्षिसि हेत से ॥ टरं 


म।६९ ०९ सुन्दर यन्‌र क ह उतर जाप कं छन्द्र्‌ गाति 


फेयनकफोष्ें दई देधा अय्‌ करने से युनक्ति नहीं हेती ॥ छती 
रूप फिर बनवार कन हेतु पिच बनस्वामी सहतं इुस्नह षन 
अतप याता इदयं शर दार बनें धिचरना कट्‌ के एवित फते हँ कि 


९ उभयास्या वं मन्ये रश्चितुं पृथ्वापिम्रपम्‌ ससागरः वनां छृत्स्नां विन्ध्यमेर विभूषिताम्‌ 
इति वाद्मीकीये तृतीय सथः॥ ` 

दीका हमलुम दोन को सागरवन के ` खित विध्य ओर सुमेर करके भूषित समस्त 
पृथ्वाके रक्षाकश्ने के योग्य जानते हं ॥ यहां प्रथद्र वेपम अलकार है क्योकि अनुरूप 
धटनानर हे भूमि कठिन है पदको है ॥ 

१ सुन्दर खष्विर खार मनोग्य॑चं मनोर । इखमरः ॥ 

यह(भ( भषम्‌ अदधकार दं गात कोम है घामवयपदुसह दे ॥ 
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रमजी फो बनमे विचरे दखके हनुमानजी दसीभए रेपेदी भसतजी 
दुखी भए ह यथा सम टपन पिय वितु पग पनही। कि सुनि 
वेष किरं वन बनदी यह दुषदाहदहे नित छाती । ष नासर 
नीद न रती । इमीमे अगे हनुमानजी ने दोनो भाह्यौ फ पी 
परं चट सिया ॥ । 
कीतुभतीन देवमहं कोड । नरनारायण तमदोऽ ॥ 
की ठम तीन देवताओं म कोह हय कीठम दोनो नर नासयण हो 
तीन देवम एने छा माव, राम रुषिमन को विशेष तेजश्ची देख 
के विशेष्‌ देवतां भ एते रै कोर कटने का मव दो मँ तीन 
का पढना अयोग्य दै, राम खहुमन दो दै गह्या पिष्णु महेश तीन 
है इमे कोऽ पद क्टकरदे दो गी भड़ी पृषते दै कि तुम 
ह्या विष्णु द कि शिव विष्णु हो देता पृषठने से स्याम गोर व 
रनकीभीजोडी दनी रदी क्छ गौर हं पिष्णुश्यार दै शिव गोर 
ह पिष्णु स्याम है नारयन स्याम दै नर करे अन गोर दैः ॥ 
दोहा । 
जग कारन ठारन मव्‌ । भंजन धरनी मार्‌ ॥ 
कीतुमखिलमुवनपती । टीन्ह मनुज अवता२॥१॥ 
जग॑त के कारण कहै जगत के उत्पत्ति करता हौ इसी से जगत 
की रक्षा के स्यि ओर संसार्‌ समुद्र से पार कसते फे वस्ते पृथ्वी 
६ व्रह्मा ष्णु महेरा नर नारायण अखिल भुवन पति इनम हसुमानजी को कोद निश्चय 
भया इसी से यहां सम्देहारंकार है ॥ 
( १} श्रुत्वा स्थूलं तथा सृश्षमे रूपे भगवतो थतिः स्थूठे निज्ञत मात्मानं सनैःसू्षमं धिया 
नयेष्‌ ॥ दति भागते पश्चमे स्कंधे । टीका यती भथौत मगघत प्राप्त के अथै यत्न करने वाखा 


भगवान के स्थर ओर सुक्ष्म रूप को सुनकरके स्थुल खरूपं म चित्त को स्थापन करकं धीरे 
भ्रीरे सुक्ष्म रूप म बुद्धि के द्वारा चत्त को सेजाय ॥ 


१४ <ईद्पानस त भास्कर 


करे भार नाश कएने के निमित्त कि तुम असिर के सम्पूण मुवनो 
के पति मनुष्य अवतार स्यि हौ ॥ अखिल सुवन पति कनं का 
भाव सब भुवन रावण कर क पीडित दैः मनुजः अवतार सेने का 
भाव रावण की मत्य मनुज के हाथ है, हसुमान जी ने प्रथमदोदो 
मृति मे प्रभक्ियिकितुमव्हया्ष्णुहोया रिष पिष्णुदो या 
नर नारायन हौ अव यहां एकदी मूच म दोमूतिं का प्रभ्र करते 
क्कि तुम अखिल सुवन पति हो दो मृति धारणं किये हे ॥ एेसादी 
प्रभ जनक जी महाराज का है। यथा, ॥ बह्मजो निगम नतिकटि 
गावा । उभय वेषधरि कौसोई आवा ॥ प्रथम तीन देवम प्रश् क्या 
तष नर नारायन दो म तव असिर भुवन पति एक मे प्रर किया 
तापय प्रथम स्थर अनुमान करके पीठे सूम अनुमान किया मग 
पान फे रूप समुश्चने भोर अनुमान कर नेकी यही रीति है ॥ 
चोपाई । 
कोसलटेरा दसरथके जाए, हमपित्‌ वचन मानिवन आर। 
फोसरेश कहे अयोध्या के पति दसरथ महाराज के हम पुत्रै 

पिता वचन मानिकेगन मे आप ह ॥कोसटेदा दरारथके जाए 
हससे जाति कहा पुर कहा पिता का नाम कदा एेश्वयं कहा ॥ हम 
पितुषरचन मानिबन आए, इस सेन मे अनिकादहितु कदा ॥ 
रामनाम छषिमन दोर भाई । संगनारि सकुमारि सोहाई॥ 
हमारा रामनाम है ओर इनका नाम लछमन है हम दोनों भाई हं ह 
` (२) श्छोक युवांत्ेलोक्यकतौरा वितिभातिमनोममयुवाध्रध्ानपुरुषौ अमगद्धेतूजगनमयौ । 


दति अभ्यासे प्रथमसमें ॥ टीका आप दोनो तीनो लोक के कतौ हौ यह हमारे मनम भासता 
है भौर आप दोनो प्रधान पुरुष जगत के कारण ओर गत स्वस्पही॥ 


ह ई 
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मारे सगमे सन्दर सकमारी स्वीरही । दशरथ के जाए सेरपकहामोर सम 
नाम से सुचितक्िि $ हम दाशश्थी समद रामनाम टछिमन कः 
हने से नाम पतापए्‌ माई ओर नाशै करके सम्बध कटाक यह हमा 
रा भाई दै बद्‌ हमारी स्त्रीह ॥ सुकुमारी सोहाई कटने का भाष वर्‌ 
बन मे आनेके योग्यनदी रही अयन्त सुमा रदी हमार प्रीति 
मे बन में जाई ॥ 
चोपाई । 
इहा निशिचर बरही, पिप्रफिर हि हमषोजत ती । 
यहां निशाचरने बेदेदीको हरणक्ियारेषिप्र तिसकोहम सो 
जते फिरते हे ॥ शंका, पंचवधी मे सीता हरण भया गमजी कहते 
है कि यहां किष्किन्धा पास बेदेदी ही गर सो कैसे उत्तरः हम 
पिता के पचन मान के वन मरे आए यहां बनमें निशाचर नें 
देही को हरण किया जदं सीता हरी गई ह हयं से यहां तक बन 
सष एकी हे, इस वास्त यहां कहा दै । विप्रफिररहिं हम सोजत तेदी 
यह्‌ कफे वन में विचर ने का प्रयोजन का ॥ 
कोसट कटने से धाम कष्या दशरथ के जाए से रूप रामनाम ल- 
छिमन से नाम कदा । यहाँ हयी निथिचर बेदेदी । विप्र पिरि हम 
पोजत तदी । इसमे टीखा कहा नामरूप लीला धाम चा भक्ते 
इष्ट द क्योकि ये चार स्ितानन्द के खरूप रै ॥ प्रभ्र.को ठम 
स्यामर मोर सरीरा । छत्रीरूप फएिरहु बनषीरा ॥ उत्तर कासटेश द 


(१) अहं दाहरथी रामसत्वयं मे लक्षमणीऽनुजः ॥ इति सध्यासमे प्रथमसर्गे ॥ दीका हम 
कार्यी राम है यदह ठकिमन दमाय भद रे ॥ 
(१) समस्य नाम रपंच खीका धाम्‌ परात्परम्‌ एतश्चतुष्टर नित्यं सशिदानन्द विग्रहं । स्ति 
नारद्‌ पेचरत्रे ॥ टीका मजी के नाम रूप रोल धाम ये चासे परात्पर अथौत्‌ सबसे रेष 
सश्चदानष्दके स्वरूप है ॥ 





१६ मानस तख भास्क 


शरथ के जाए | ओर रामनाम रचछिमिन दोड माई ॥ प्रभ. कठिनम्‌. 
मि फोमलपदगामी कौन रतु विचरहु षन सवामी ॥ उत्तर । हमपित 
वचन मानिषन आए प्रन भ्र मनोहर न्दर गाता सहत इस 
ह बन आतप बाता ॥ उत्तरया ही निशिचर बेदेदी । विप्र पिर्थहं 
हम्‌ षोजत वेदी ॥ प्रन तुमतीन देव सदहंकोठ नर नाशयण क तुमं 
दोऽ की तुम अखिल अवन पति छिन्हृमसुज अवतार इसका उत्तर 
रामजी ने छ नष्ट दिया स्योकि अपने देथ फो छिपते रै ॥ 
आपन चरित कहाहम ग्‌ । कद विप्र निजया वुञ्ा ॥ 
अपना चरति हमने तमसे भायकर कहा ह धिप ठम अपनी कथा 
हमसे समश्चाकर कहो अथौत्‌ हमने जो त॒म से कहा दै सो वह दमाः 
श चरित है अथात्‌ रामायण है यथा कोसटेश दशरथ के जाए यहं 
बाटकाण्ड दै, हम पिटवचन मानि बनाए यह अयोध्या काण्ड दै 
यहां हरि निशिचर बेदेही यह आरण्य काण्ड हे विप्र फिर्यदे हमपो. 
जत तेही यह रिस्िन्धाकाण्ड है वतमान तक की कथा वर्णन 
कि ३ ॥ नरलीला की मयोदा रखने के चयि हनुमानजी को विप्र 
कटा ओर कथा प्रदी । नही तो प्रसुतो सथ जान्वदही दै फ यहक 
पि है भौर सीव कामन्त्रीहै॥ 
 चौपःं। 


प्रमुपहिचामिपरेउगहिचरना, सोसुखउमाजायनहिवरना 

ग्रसु को पदिवान के चरन गहि के पृथि मे पडे अथात्‌ साश्रङ 
दण्डवत्‌ कि । दे उमा सो सुख बरना नहीं जाता ॥ प्रन, ह 
मान जी ने प्रभु को केसे परिचाना, उत्तर, आकाश बानी ओर सम 


जीं फी बानी को एक मिलान समुञ्च के पहिवाना । यथा, कृस्यप 


~ 
५. 


[५ 
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अदिति महातप कीन्टा । तिनके भे पूर्वकः दीन्हा । तेदभरथ के, 
शल्या रूपा। कोसल्पुरी प्रगटनर मुषा ! तिनद्चगरह ओति जाई ॥ 
यह आकारा बाणी है कि कोशल युय संहय सजा दशरथ भह 


के यहां मवतार रगे सोई रम जी कृष्व 
शुरथ के पचर है, नारदखचन सयसष कदि, यइ काभ कणी 
सो नारद के वचन यह दैः कि ॥ चेहुमोहि जवनि्ीरे देहः स 
नुधरह सापमम एय । पमअपकार कौन्हपुष भारी, नशिपिश्ट्‌ ठम 
हाष दसा । कपिआषृति उमकीन्ह हमारी करिदिवछैश सहाय वु 
ष्हारी ॥ सोई राजी देखा कि नृष तन पारणि दहै) नारि 
के बिरह से दुखी दै, ओर सुप्रीव के यद्य॑जरए है अथ बानर सहा 
यता केसो ॥ शिवरूपं से दयमान जी वर्य रहे जद्यंजाकाकश्च गाणी 
भई रशे अथवा भगवान मे अपने पुखसे कफे अपने चरि ज 
नाए हँ । यथाजापन चरसि कहा हम गृह । इसी से उन्हे प्रभ 
को पहिचाना ॥ प्रभ ङे पहिषानने का पीररा प्रकारं यरद फि 
माया के दस भटे रदे शये नदी पदाना ॥ यथा तत्र मायावस 
 भखना । ताते मेँ नहि प्रद पिवाना ॥ अप प्रं की बानी 
सुनने सेमाया निवृत्ति भहु तथ पष्टिचाना । जव प्र क नद्यं प 
चाना तव माथ नायके पंढा । जव पहिचानां तव चस्नो पर पड सा 
सुख नदीं फदाजाता । भाव शिवजी ने दमान्‌ रूप से उस सुखक 
अनुभव प्रिया परन्तु कहि नसके क्योफि वह सुख अकथन॑य ई 
सुख न फदिसके अगे सुख कौ दशा क्पे हं 
पुटङिततनप्रषञवनवचना । देषतङपिशवेषकस्वना 
तन पुरुषित भया सुखे बचन नहीं भाता सुन्दर बेख की स्वना 


तान ०७७ 


(१) यष्टा स्वस्मंम रूप सात्विक माव का उदय दहै॥ ~ 


१८ मानय त भास्कर 


कहे वनाद्‌ उसको देखते ई ॥ सी सुख उमा जाई नहिं वेसा । यं 
मदी दशा हैष होना मनाम है पुरकित तन यह शरीरं 
की दशाहे ¦ दन बचना यह्‌ बचन क दशां द गचन नद्य अति 
तार्य स्तति करने इच्छ है सो आगे स्पष्टे यथा पुनि धीरज 
धूरि अस्ति कन्दी 
पतिधीरजधरिअस्तिकीन्ही। हषहृदयनिजनाथहिचीन्दी 
पनि धीरन पे स्ति कसते भए अपने नायको चीन्हफे ह 
दयम हषं यया । धीरज ने का भाव-श्रीरम जी का स्वरूप 
देख के धीरज टं गयां पनि धीरज धारम किया । प्रथम टिखञाए 
करि प्रमु के पहिवानने से सद्व भया अ लिखते ई फ नाथके 
न्हदे मे हृदय भँ हषे भया तव हषं ओर सुख पुनर्धक्त है उत्तर 
यषां एनस नदीं है हषशब्द प्रीति का मी गाचक है अपनेनाथ 
फो चीन्ह के प्रीति भई 
मोर न्याप म चछा ६! कुम पहर नर्छनाः्‌ 
हे स्वामी हमने प्रं तोहमास एना न्याय है तुप नरकी नाई 
क्यो प्ते शे तात्प तुम्हास पंछना न्याय नदीं है अपने न्यायं 
काटैत जगे कहतेदकिहम माया के वस है इसीमसे नदीं पहि 
चाना यथा तव माया वस फिर खना । ताते मेँ नहि प्रस पि 
चाना राम जीने प्रखर षिप्र अपनी कथावबुञ्ञाके कटो इस 
प्र हमान जी कहते हं फ हुम नरी नाई श्यो पंडतेरो ठम 
तोङ्नानस्पद्ो तम म अङ्गानता अन्यायदहे॥ 


१ + 


तवसाया दयो मलना । ` ` ˆ. ॥ 


९ छक मुत्प्रीतिः अभु्षो दषः इत्यमरः ॥ 
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तुष्टी माया फेससे हम मुले फति ह्मी हमने प्रभको 
नही पहिवाना । तात्प पायाके व्य ह्यनेसे स्र दी परहिवान 
सष्टी र्टती । इस से शह पया गवा कि पाया ने थुखादिषा मय 
कादोषहे हमा मेङ्छ दोषनहीहे इसी पर अगे अपने म दोष 
कहते है । यक मे मंद मोह वस कुणिटि हृदय अक्नान ॥ तवं माया 
कहने से मायः की प्रबलता कही कि तद्र पाया अति प्रबल हे 
यथा अतिसय प्रष देव त माया । छट सम करट जो दाया. 
प 5. दोहा £ 
यक म मन्द्‌ मोहवस । कुटिख ह्य अङ्गान्‌ । 

पुनि प्र॒ मोहि वि्ारेर । दीनरद॑घु भगवान्‌ ५२॥ 

एक तो हम मन्द है मोरे बस हैं दृद के कुशल ओर अज्ञान 
पुनि हे प्रभ आपने हम को षिसराय हषा दुग्‌ दीनवधु भगशन 
हो । तात्पयं तुष्डाप माया ने हमको वस फिया ओप आपने विस 
राय दिया हम अवयुणों के समूह है केसे तुमको पदिवने । प्रसू 
दीन्वैधु भगवान कहनेका भाव दीन के कष्ट काटने को प्रभुकहे 
समथ दय दीन की दीनता छोडाने के ममवान्‌ करै एेशवग्यवानहौ 
दीन से कषत भगवान से खायकएन दोन कद । वाह्यं 
तुमङृपा्दये ओर सबलययक दो रेषेदोकर आपने हमको विसरयदिया 


= ५ न 


यदपिनाथ वहु अवयन मीरे । सेवक प्रथुहि परजनि मोरे 
हेनाथ यद्यपि ह मेँ बहुत अगुण्‌ हँ तदपि सेवक प्रस को मरेजः 
नि पे अथात्‌ अवहमारे अवयणो से हम को न भेलाहये बहु अ 
गुण कहने का भूव प्रथम अपनेमे चार गुणक हे मंद, मोदयमः 
कुटि, दय, अज्ञानः इस पर कते हं फं हमम चासी अवगुण नही 


| 


8 ) 


¦ प्त हें ॥ 


धृजीव तव सपाह । सी निस्तर तुष्हाराहं खहा ॥ 
[थं जीव व्ह पाणा मं पोहितहेः सो माया माहित जव 
हषी छह ठे रस्ता है, अन्य उपाय से नदी ॥ प्रथमं माया के 


घम्‌ राना भौर अपने अवषटणो से इंशर का भिसारना दो बाते कदी 


, ४ य 


दै अबदोनोकेष्टटने के अथं प्राथना कसते । यथा त्र माया 


वसं पिम सुखाना । इसके वासते प्राथना किदं कि नाथजीव तवमाया 

पोहा ¦ सो निष्ठ ब्दी णोद्य ॥ हम माया मोहित है माया 
प्रोत जीव तस्र दी जेह्‌ पे निस्तस्ता दे । अव यकमे मः 

मह वप्र । इटिलददय अहतान्‌ । पनि प्रथ मोहि पिसारेर ॥ इप्कफे 

निमित्त प्राथना कखे ई कि जदपि नाथं बहुञवगुन्‌ मीरे । सवक 

प्रसुहि पैजनि भोरे हम मे हुत्‌ अवगुण है, हमारे अवगुरणो से 

सृङ्न न रुरष्ये \ 

“ ^ रहई। जान नहिकष्टमजन उप्‌ । 

वीर्‌ हेम दुष्टौ दोह कर के कहते हैः कि भजन 

क उपाय कषे साधन छढ न्द जानत षट भजन कैं साधन यह्‌ 

हे थथा मगति के साधन कहँ कधानी ॥ कु कहने का माव भजन 

भी दहय सो माण कनद कर सक्ती । यथा ॥ तेदिषिरोकि मा 

य्‌ सुङ्चाई । इरि न सदकष्ठ निज प्रयुताई । नानो नदिकटठ म 

त उथाई । कटने छ बव माया मोहित जीव कातसनादोत 


१ शोक दश्री क्चैकसणमयी अम मया तुरव्यया मारेवजे प्रपत भायात तर॑ति 
ठं | दे(त माता द) 
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रौका-- यह ओ हमारी दैव साया सुण अथोत्‌ भिगुणास्मिक्रा हे सो दरत्ययनह हैं 
दुः पार्द लनहेयाये ह श्वस्णम प्रात हतिदं वङलोगदसद्याया फ पारज्ाते हं । 


1 कि 


किष्किन्धा कण्डु २१ 
एह सेदः एकं वश्टररे छह पे दूसरे भजन सेसोहम भजन का 
उपाय कुछ नही जान्ते हे तुष्हरी दी खे से निस्तार दगा । माया । 


$» ० 


मे तना एृपासध्य हैः क्षिया साध्य नहीं है ॥ 
सेवक सुत पवि मातु मरेसे। रहैयसोच यने प्रभु पसे ॥ 
सेवक पति फ भरेते सुत माता के भरसे असोच रहते हैः तव 
प्रमु को पौमे कहे पाटन कसते ही वनता है यह प्रपन्न शरनागत 
कारक्षणदहै' इसमे दे भेद हैः एकं परुषारय युक्त दूस पुरूषाय 
हीन सो दोनो का उदाहरण देते द । यथा ॥ सेषरक सुत पति मात 
भरोसे ॥ सेवक के समान ओरं जीव हः सेवक मँ कुड पुरुषार्थ हैः 
हम टे गक के समान पर्षा दीन ॐ पड आपी के भरेपे 
है यरी शरणागत रामजी ने नारद जी से कहा हे ॥ यथा सुच युः | 
नितोहि को सह रसा । भजि जे मोहि तनि सकट भरोसा । 
करो सदा तिनके रषवारी। जिपरि बाखकदहि राप महतारी ॥ हयुमा- 
नजी ने अपने मेँ अनेकं अवगुण कहे दै, ॥ यथा जदपि नाथ इह 
अवरुन मोरे ॥ अय एक गुन कहते द स्वामी का भरेसा इसी | 
गुन से स्वामी प्रसर दोते दः ॥ यथा है तुरी के एक गुन गुन | 
निधि कह खग । गले भरेसो रबर सम रीषि जोग ॥ इती | 
दोहावटी पथे ॥ | 
असकहिपरेउचरन अख । निजत 
एसा कह कै अङ्कुलाय के निज तन प्रगट के चरण पर प्‌ 
प्रीति उर म छयगई । हैमान जी ने अपटी अपने रूप फो प्रगट 
९ भिक्षुरूपं परिलयज्य वानरंकूप सास््थितः ॥ इति बाद्मीकीये चतुथ सग ॥ 
टीका ` बाम्दण का सूपत्याग के बानर रूप धारण क्रिया । 


२२ मानस तख भासकर्छ 


रिया दैः वचन से स्वति कि तन से चरनं पर पडे मनसे प्रीति 
फ्रि । तात्यं तत मन दयन भे रारण मष ॥ 


तपरधुपतिरञयडरछषा। निजटोचनजलर्मीचिजुडागा 


त्र शुनाथ जी ने उगय के हृदय म लगािया ओरं अपने नं 
त्रौ के जल मे र्सीच के सीतल किया॥ तव कहने का भाव जव 
मन षचन कृ से शरण भए तव रघुनाथ जी न उर म लगाखियः 
दूसरा भाद प्रथम्‌ जव हृदुमान जी चरने पडे तव राम जीने उः 
नको हृदय म नही खगाय जव विप्रतन छोड कर निज तन प्रग 
क्रिया तव्‌ हृदय म लगाया स्योकि रम जी को कपट नदीं माता। 
यथा निम भन जन सो मोहि पाषा । मोहि कपट छल ददर न 
मावा । हदुमान जी वानर हैः ब्राह्मण का रूप धारण क्य है यदी 
कपट हे । निज रोचन जर संच ज॒डावा, कटने का भाव दयुमान 
जीके हृदयम प्रयु के विसरवनेकीताप रीन रमजी के 
नेत्रां से जल चला तव हृसुमान जी शीतर दोगए छि मेर 
रमजीकाप्रेम हैः ॥ 
पूनकषीजैयमानपिजनिरना। तैममप्रियलकिमनर्तेट्ना 
हे कपि सुनो जियमेँ अपने को उन्‌ केँ कम नमानो तुम हमको 
रुदिमन मे दूने परिय हौ ॥ यहां उन मानना यह है कि अपने में 
अनेक दोपे ओर प्रभुका बिस्रासना कदा । यथा एक मँ मन्दमो 
ह पस कुटि हृदय अक्नान पुानिप्रमु मोहि षिसारेर दीन वन्ध भग 
बान ॥ रामजी हनुमान जी को रशिमन जी से दूना प्रियकहते है 
एसे लोग लोगन के कहने की सीति द क्षि जो अत्यन्त प्रिय है 
 तिसक समान अथवा तिससे अधिके परिय कहते दै ॥ यथा ठुम 
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प्रिय मोहि भरतजिमि भाई, भ्तहते मोहि अधिक पिये इ्यादि। 
अथवा ्छिमन जनी से भई कानाताहै, हमान जीसे दासक 
नताष्टैरमनजीको दास ससे अधिक प्रिय है॥ यथा अनुज 
रज संपति बेदेही, देह गेह पिर सनेही । सव ममप्रिय नहि 
महिं समाना । सषा न कदं मोरयह बाना ॥ 
ममदरसीमोर्हिकहसव फो सेवकप्रियअनन्यगतिसोर॥ 
सवकोई हम को सम दर्सी के दैः हमको सेवक प्रिय है सोज 
सेवकं अनन्य गति दै, अथात्‌ उस को मेरी सरन छेड़ कर दस्र 
सरन नदीं है । सव कोई हमको सम दर्सी कहते है । तात्य हम 
सेवक के निमित्त विषम दर्सी होते हैः इस बात को फेर कोईजा 
नते ह यथा ॥ जपि समनं राग नरेषु । गहि न पाप पुन्य 
गुनदोषु ॥ तदपि करहि समबिषम शिदहाश । भक्त अभक्त हृदय 
अनुसारा ॥ इति अयोध्या काण्डे ॥ हमको सेवकं प्रिये, हम 
सेवक को प्रिय हैः आगे अनन्य गति का रक्षण कलमे है ॥ 
दोहा । 
सो अनन्य जके असि। मतिन टर हनुमत ॥ 
मे सेवक सचराचर । खूप स्वामि भगवत ॥२॥ 
हे हृसुम॑त जिस की एेसी इद्धिनटरे अथात्‌ हृद रैकरिहम 
सेवक हैः ओर सचर के चैतन्य अचर कहे जड़ सव स्वामी भग 


१ श्छोक समोह सवे भूतेषु नमेद्रष्पे स्ति न प्रियः जेभजञन्ति तुमाम्‌ भक्त्या मयिते तेषु 
चाप्यहं । इति मातायां ॥ 
दीका हमसब प्राणिर्यो के चिपय समह अथात्‌ सम परबराच्र दश्िस्खते ह न हमारा 
 कोरैवैरीहैनपियदैजो हमको भक्ति कर्के मजते ह उनके चित्तम हम रहते 
ओर हमारे चित्तम वे रहते दै ॥ | 
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वेत का रूप ३ । तातपयं चस॑चर को अपने स्वामी का सूप दसत 
हे। खामी कटने का भाव अनैत भाव से न दसं खामी भावस 
अर्थात्‌ दैत वद्धि से देखे अथवा स्वामी टन स सवं द्व क्ष उपा 
सना रही कि जो निषका उपासक दैः पष्ट अपने खामी कासूप 
चराचर मेँ देते भगवंत कटने छा भाव सष यं पडश्य सम्पन्न स्प 
देते पिषम दृष्टि न हने पे ॥ यहां रम जी हतुमान जी का 
नाम रेते हे ॥ यथा सो अनन्य जाके अपि । सतिन ९ दृषुमत 

हसे यह सूचित मयाकि हटुमानजी ने राम जी संअपना नमि 


बताया है, अथवा इवर स्वेज्न ह, इदवस्ता सं जानत भए । इस प्र 
करण मे पेय है, माधुयं नदी दैः प्रथम हतुमान जी बोले कि 
जानहुं नकि भजन उपा सो राम जी ने यद्‌। मनन कराड 
पाय बताया है॥ 
देखि पवनस॒त्‌ पाते अनुङ्खाहृद्यहष बता सव पुल ॥ 
पवनसुत पति को अतुङ्ूट देख कै हृदय मे सुखी भए अर्‌ उन 
की सव श्रुरु नाश मई । देवि कटने का भाव प्रथम हरुमान जी 
माने रदे कि मेरे अवर पति अरंक्ल नदीं दै उन्होने मुद्चको षि 
सरय दियादहैसो अव पति की अनुषूटता अश्वस देखते दै 
रि उन्दने हृदय य लगाया नेत्रो केजरससीवके ण्ड फिया 


(९ 


१ शोक खं वायुमाशन सखि महीच ज्योतीषि सत्वानि दिशे द्रुमादीन्‌ सरित समुद्रा 
श्च हरेः शयर यत किच भूते प्रणमे दनन्यः॥ इति भागवते स्काद्रा स्कंधे ॥ 
रीका आकाशा वायु अग्नि जकर पृथ्वी सूय्ये जीव दिशा चक्ष नदी भार समुद्र रजो 
कुछ ह हरिका शथर है देसामान के भगवान मै अनन्य होके प्रणाम करे ॥ 

२ श्छेकं अहं सुग्रीव सचिवो वायुपुत्रो महामते हनूमान्‌ नाम विख्यातो द्यजनी गमसं 
भवः ॥ इति अध्यात्मे प्रथम सर । 

टीका हे महामतेमे खच्रीव का मन्त्री हू पवन का पुत्र अजनी के गभ से उत्पन्न 
सुमान नाम से विष्टित ह्रं ॥ 
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रुछिमन से दूना प्रिय कहा मजन क उपदेश क्षिया ॥ सव शूल 
जो प्रथम कह भए हैः ङम मायाके वस भयः रप्रसुको नदीं 
पहिचाना प्रमु ने सुद्चको विसराय दिया यदी तीन शरख्ह सो सब 
बीती के नारा को प्रा भई ओर प्रभु की अदृद्टता से भिषिधि 
मवशुर नाश यई । यथा, तुम कषा जार असद ताहि नन्या 
प त्रिविधि भव गुखा ॥ जन्भ, जरः, मरन येहि मिषिभि शुक है ॥ 
हनुमानजी प्रथम आप कृताथं मए पीठे सुमीव की भटर की प्र 
ना की यथा, नाथ सेट पर कपिपति र इत्यादि ॥ आमे चङे 
बहुरि रघुराया, शासे भरु, देषि पवनसुत पति अनुकूखा हृदय दषं 
बीती सब सूखा इर्ांतक मारति मिन प्रसंगहे ॥ 


नाथसेलपर कपि पति रहई । सोसुग्रीवदास तव अहः 


हेनाथ श्य सय पर कपियोफे पति सुग्रीव रहते दँ सो सुग्रीव आपके 
दास दह ॥ शंका बारे कपि पति है सुग्रीव को कपिपति केसे कहा 
समाधान सब मंत्री सुश्री को राज देके द यथा मंत्रिन पुर देषा 
भिवुसाई दीन्देडं मोहिं राज बरियिई । इसके सुधी को कपि पति 
कहाहै ॥ कृपिपति कहने से नाम नानने की हृच्छा रदी फि कोन 
कपि पति दै हस से सभ्रीव क्षा जो केवर सुग्रीव कहते तो सुभीष 
नाम के अनेक पुरुष हैँ इसमें संदेह रहता कि कोन सुग्रीव है दसभे 
कृपि परति कहा । कपि पति हँ ओर सेल पर रहते है इससे सतित 
किया कि सग्रीवं दुखी है, बन का दव समुश्चकेरम जीने 
षन मेँ दसने का कारण सुरी से प्ंखा है ॥ यथा, कारणकवन वष 
हुबन । मोर्हिकदह सुग्रीव ॥ शंका, सुश्री से ओर राम जी से अभी 
तक भैर नहीं महदे तप स्री रामजी कदास केसे भये। समा 
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धान) सुग्रीव इश्वर के भक्त दैः अथवा ब्रह्मा का पचन दै कि॥ पानः 
तनुधरि धरनियरद । दसिपद सेषहुजाय ॥ इस वचन को मानक वहं 
आपका स्मरण कसे है, ओर दशेन की राह देखते दं ॥ यथा, हरि 
मास वितवरिं णधीर। इस प्रकार से सगरीररमनीके दास ॥ 


तेहिसन नाथसयत्री कीजे । दीन जानि तेहि अभयकरीजे 
हे नाथ तिनपे भेरी कीजिये दीन जानि तिनको अभय कथये 
प्रथम हनुमान जीने कष कि सुग्रीव कपि पति र ओर दष्ारे दास 
है अवं दोनो वचन कफो क्रमते घटाते षै कि सुग्रीव कपि पति ह 
तिने मेत्री कीभ्ि सजापेसनाको मेती कना योग्य है। 
यथा, प्रीति षिरीप सुमान सन कसि नाति यपि जारि । सुभ्रीव 
दीन दै आप दीन है सुग्रीव राटेफेभयसे पीडित दै आप 
दासो फे अभय दता ह दीन कने का भाव जिसमे सुश्री की 
दीनता सुनकर जस्दी षा कर । दीन जानि तेहि भय कने 
कह्ने का भि सुथीदके शद को मारके उनका अभय फुरिये 
ओर्‌ उनफी दीनता जेडह्ये अथीत्‌ रज दील्िये ॥ 
सासातकरलाज कराह ¦ जरहतह मरकटकोटेपटश् 
सो सुश्री सीता सी खोज करेगे भौर ज्यं तदयं अथौत्‌ चा 
दिशा में कोटि करै अनन्त बानर पय गे । अष दसरा बचन 
घटति हं कि स्री आपके दासरहै ओर दास षा धर्मद कि 
सवका कर दसीसे ऊदते ई सो सीताकर पोज कराहृहि सीता 
कं सज कराना सेवक द यथा, सव प्रकार करिह सेवकाई' जेहि 


ताव मया जानक जाई तेहि अभय कर्मज ओर सो सीता कर 
पाज कराई" यह कदने से सूचित कसते ह फ ज आप सुग्रीव को 


2 (~ (> कर (5. 
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ति न - 


श॒ रदिते रजा कगे तव दह आपके काय कने लायक होगे 
र 

यहि विधि से सव कथा समन्नाके दोनो जनो को पीटपर 
लियरमनजी कापर टै॥ कि पिप्रकहौ निजकथा उद्वह ।२ 
सका उत्तर दयुमान जी ने यहां दिया ॥ यशु याहूविषि सकर र 
था सुश्च ॥ यहि षिपि अथात्‌ जेष प्रय मं कटय ॥ नाधमे 
रपर कियति रह! इत्यादि ॥ समञ्चा द्र कटने क माव । व्यव 
हार सफा चाय सुग्रीव से ओर राम जी से मेती करानी है जि 
म पीठे कोई तकन उ इससे सब वात समन्चाकर कदीहै ओर 
रगमजीकीञत्नाहेः किदे पिपर अपनी कथा समश्च के कहो § 
सीमे उन्ड ने समश्ना के कहा ॥ पीठपर चदा न का भाव । हृुपान 
जीने जवरमनजीको पावि से चरते देखा तथ दुखी भए इसीमे 
उनको पीपर चदा लिया क्रि भाप पेदर चरने के योग्य नदीं द ॥ 
जवसुप्रीव रामकरहैदेषा । अतिसयजन्मधन्यष्रिङेया ॥ 

जव सूथीवनेरामनजीको देखा तव अपने जन्म को अत्त 
धन्य कर के ठेखा अथात्‌ माना । देखा फहमे का भाव सुभ ने 
राम जी के द्भनहीं से अपने को धन्य माना कोर प्रयोजन सुश्च 
के नही फ्रि यह बलवान दैः हमे शतको मारके हम को रज्य 
गें ॥ अतिसय कहने का भवरामनजी के दशन से अतिक्षय 
पुण्य है, अतिसय पण्य से जन्मभी अतिसय धन्य भया ॥ 


सादरमिस्योनायपदमाथा 'मेस्योअञुजसषहितरघुनाथा ५ 


(१) श्छोक पृष्ठ मायेष्य तौषीरो जगाम कपि कुरः ॥ इति वाकमीकी ये चतुथ सम ॥ 
` दका दोनोकवीरोको पीटंपर चाय के वानरो मे श्रेष्ठ दरुमान जाते भए | 
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चरण म माथ नाय के आदर सहित सूप्रीव राम जीसे मिे 
ओरं सनाथ जी ने रुछिमन सहित सुग्रीव से भेट को । हवमानं 
जीतेरमजीसे काशि सुग्रीव आपफे दार रैः इसीपे स्री 
माथ नाये दास भषसे मिलेजौरम जीसेकहा फ तेष्टि 
सन नाथ मत्री कीजे इसी डिमन समेत खुनाथ जी सुरी 
सेभि्रमावसेम्ङि॥ 
कपिकरमनकरिचारयेहिरीती। करिहहिषिधिमोसनयेप्रीती 

सुश्री मन मेँ इस रतिसे षिचारक्सेदैकिहे विधिये हम 
ते प्रीति केगि अर्थात्‌ हम इन से प्रीति करनेके योग्य नहीं है, दीन 
हैँ हृुमन जी केकष्ट्नेमेरमनी के हृदय म सु्रीव से प्रीति 
करने की इच्छा मई अव रम जीसे प्रीति करने की च्छ सुग्रीव के 
हृदये महसो टिषते द) कपिकामन भिचा यहरीती। करिषदि 
विपि मोन ये प्रीती ॥ ताययं एकी शी इच्छ से प्रीति नरी 
होती इससे दोनो भर की श्च्छ वणेन कसे द ॥ 

-># दोहा #< 

तव हयुमंतउमयदिसि । कह स कथा सुनाः । 

पावक साषी देइ करि । जोरी प्रीति दृदाइ ॥ ४॥ 
तव हसुमानजी ने दोनो भर की सव कथा सुनायकर्‌ कहा ओर 
अग्निको साक्षी देकर हृद करके प्रीति जोडी । त्र कने का 
माव जघ दोनो के हृदय भँ प्रीति कसे की इच्छा भई तव दोनो 
तरफ कौ कथा सनाई । दोनो तरफकी कथा सुनाने का भाव दोनो 
जने सवबातिं समुञ्च कर मित्र ता करं जिसमे बीच न पे । अग्नि 
कोसाक्षीदेने का भाव अन्नि धमं का अधिष्ठान है जोबीच खसे. 
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गा उसके घमं का नाश होगा ॥ हनुमानजी ने इस तरह से अमि 
को साधी दिया करि दोनो के वीच अग्नि जलय दिया भौर 
नो म भट करई । हदकरके प्रीति जोडनेका भाद । दोनो ओर 
की कथा स॒नाने से व्यवहार की सफाई मई अव कोर प्रकार से तक्र 
नरेगा ओर अग्निके साक्षी देने से प्रीति दद करे सदीकीजो 
ह्म वीच सग तो अग्नि देवता हमरे धमे को नाश केसे ॥ 
नद प्रीतिकष्बीचनराषा टदिमनरामचरितसवभाष्‌।। 
रमजी ओर सथीव दोनो ने प्रीति कि ढ़ पीच अथात्‌ अन्तर 
नरक्खा । तब रछिमनजी ने रामजी के सब चखि सम्रीव से वणेन 
करिये । बीच, न राता रहन का भाव वीच के रखने से प्रीति का 
नाश होता दै । टछिमनजी ने सष रमचशितरि आदि से वर्णन फिपए। 
रम चखि कटने का भाव । जिसमे रामजी का पुरुषाय सुनकर 
सग्रीवं गमजी का सामान्य न सुश्च सामान्य सपुश्षने से प्रीति ष 
 टनाती है मि धमकी दानि द्येती दै ॥ सष चिरि कहने का भाव 
इनमानजी ने दोनो ओर की कथा सेक्षपसे कटी दहै कि रामजी 
कीस्त्ीकाहरण भया वुम खोज फरो भोर वष्दारीस््रीका 
हरण भया मजी तुद्य श को मार के वम को सुघी के । 
आप दोनो परस्पर मित्रता करो । दयमानजी ने इतनादी कदा । सम 


नध नि 


(२) ग्छोक ततोषनूमान प्रज्यास्य तयोरनि समीपतः । तावरुभो रामसु्रोचा व्नैसाक्षिणि 
तिष्ठति ॥ बराहथसार्यं चाछिम्य पररूपर मकर्मषो ॥ ति अभ्यात्म रामायणे प्रथमसरने ॥ 
रीका तव हमान जी दोनो के समीप सन्नि श्वर दिया दोनो राम भोर सुग्रीव असनि 
को साक्षी करके बाह पसार के पक पश्कोभटे दानो पापरदहितहं॥ ` 

| (१) शोक छक्षमण स्त्वव्रवीस्स् राम गृ्तांतमा दितः बनवसाभि गमने सोता हरण मे- 
वख । इति अध्यामे प्रथम सगं । रीका ख्छिप्रन जीने आदि. से गामज्ञी का सव 
शृत्तान्त कहा वनवास कुरते के वासते आना भौर सीता जी का हरण आदि ॥ 
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जीका जन्म कम प्रताप नही कहा । खहिमनजी न सष रामचार 
त कहा । रदिमनजी फे कहने का माप रामजी अपने युत सेञ 
पना प्रताप पुरुषां नही कह सक्ते । अथवा सुप्रीव की कथा दनु 
मानजीने कदी । ओर रमजी का वसि रषचिमनजी ने कदा | 
प्रति हने के पीडे राम चरसि कहने का माव नीतिकामतदहै 
क्रि जव निः कटं प्रीति ह जाय तव अपनी यप्र बात कटै ॥ 


~ $ ई 


कृहसु्रीवरयनभरिवा्य । मिरिहिनिथामेथिटमकुमारी 
ते म जट भै सुप्रीषने कडा क रे नाथ मिथिटस माधी 
मिटिहि कँ भिषगी ्योक्षि उन्दने हमको देष के अपनी 
निसानी उरदीरै भर आप्रमी हमको मिरे इससे निश्चय 
होतादै कि जानफी जी अवद्य मिदैगी ॥ नयनम जर भः 
कर्‌ कटने का भाव सुग्रीष मित्रके दुखसे दसी भय ह यथा ॥ 
जेन मित्र दुख हय दुखारी । तिन्ह विखोकत पातक भारी ॥ मिः 
थले कमारी कहने का भाव । जनक जी के संवंधपे जान 
की जकी शुद्धता दिखाते है फिसीताजी की प्रीति आपहीसे 
हे अन्य से नहीं ॥ प्रश्न सप्रीव ने पिथिरेप कमारी कैसे जाना। 
उत्तर रिमन जी ने स रामचस्रि कटा उसी म मिथिटस कुमार 
कानामआयाहृसीसेजाना॥ _ _, 
न सांहेतयहा यक बारा । बैटरहेरं मेकरतविचारा ॥ 
यहां हम एक समय मे मंत्रियों के सहित षै बिचार करते रहे 


~ 


(२) छक ददाति प्रति गृहणाति गुह्य माख्याति पृच्छति शुक्ते भोजयते चेव षटविध भोति 
रुश्चणं | इति मतैहर शतके ॥ टीका दे ओर ठे अपनी युप्तवात करे उसक्री पृक भाप 
मित्रक यं मोजन करे मिश्रको अपने यहां भोजन करि भ्नि्रताफे छः प्रार्‌ के 
चिन्ह दहं ॥ । 
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यहां कहने से देश कदा फिडइमी स्थानम हमने देखा है नरीं 
तो रामजी पठते कि चुमने सीताजी कोकां देखा है । देश कह 
फे अव्‌ कार कहते है परन्त॒ काटका नियम नहीं कसे एकवार 
कहते द तात्पये काट फा स्मरण हमको नहीं है । काट कटर 
अब वस्तु कहते हँ फि हमको देखके उन्हँ ने अपना वस्म डर 
दिया वस्त्र पस्तु है यद्यं देशकाल वस्व तीनो कटे ॥ 
गगनपंथ दंखी मे जाता । परवस परीकहुत बिलएता ॥ 
हमने आकाश मागं से जति देखा है परं कहै अन्यके समं 
पडी अथवा पर कं शद फे वसमे पदी बहत बिलाप कसती रदी 
रवण जानकी जीको मोदमेंवेटरेस्ासो बात गशाईजी 
भक्ति पक्षे स्प नदी लिते दाप के लिखिते दे कि जानी जी 
पराय वश में पडी रदी । बहत प्रकारं का षिलाप करना आरण्य 
काण्ड मे ङि आष हं यथा, हा जगदेक वीरं रखुशया इत्यादि ॥ 
राम रामहा राम एकारी। हमहिदेखिरदीन्हेउपरडारी ॥ 
राम रम हा राम पकारके हमको देख के अपना वस्र डार 
दिया ॥ राम राम कफे पट डरने का भव । जिस में बानर रोग 
जनि फिराम जीकीस््रीदै । मनी से हमार दार फेर ओः 
उनको हमारा वस्र देँ ॥ इसीसे पतिका नाम ख्या नदींतो 
(१) "छो फोरेती राम सामेति रक्षमणेतिच विश्वरम्‌ स्फुरती रावणस्यां के पन्नगेन्द्र 
बधूयेथा । इति वास्मरी कीये षष्ट सगे ॥ दीका राम राम पेखा चिष्ठाती इ ओर वि 
कृत स्वर से शक्षमण सक्षपण कहती इुरैसीता सवणके गोद्‌ मे जेसे नागेन्द्रं के गोद 
मै नयीन षह रहे धसी दीख पडी ॥ 


(२) पतेदुन्पवाचीस्यात्‌ पसेऽरि परमात्मनोः द्रीत वजयती कोशे का परदराब्द्के चार 
अथेह दुर १अन्यर्‌दरानरु ३ परमात्मा 9 
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पति फा नाम न ठेना चाहिए । एकार के कहने का भाव विमान 
बहत ऊंचे से जाता रहा दसीसे सीता जी ने पुकारके कटा जिम 
मृ षानर रोग सनं ॥ 
मगारामतसिततेहिदीन्हा । पटउरलायसेचअतिकीन्दा। 
रमजीने दस्त्र मागा सुप्रीवने त्त दिया तवरमनजीने 
वस्र को हृदय मेँ लगकरे अत्यन्त सोच भिया । तुसित शब्द दे 
हरी दीपक है-देहरी का दीपक घर के भीतर ओर बाहर प्रकाश 
करता है एेसे दी बसि शब्द दोनो जगह अपने अथं का प्रकार 
करता रम जी नेतुरिति मागा सुग्रीव ने तुसि दिया यह अभि 
प्राय वास्मीकी केच्ेसगंमे र्षा दहै । अति सोचक्सनेका 
भाव । सोच तो प्रथम करते ही रहे चिन्ह पाने पर अधिक सोच 
क्षिया अथात्‌ रुदन कसे रगे ॥ 


कृहसुभ्रीव सुनह र घुबीरा । तजहृसोचमन आनह धीरा ॥ 
सुश्रीवने कहा कि दहे रघुवीर सनो सोच को याग करो मन 


| (९) च्छो तमववीत्ततो रामः सुश्रीवं परिय वादिन मानयस्व सने शध किमर्थ परविष्टवसे॥ 
दौका तिस भिय धादीखुभ्राबसेराम जी वोटे फ ्टससखे जल्दी केभायो किसवास्ते 
विष्टभ्य करस ॥ 

(२) शोक पय मुक्तस्तु सुभ्रवः शैलस्य गहनां गुहया परवीवेसततः शीघ्र राघव प्रिय काम्य 
या॥ रौकाराम जी ने सुप्रीष से जव पसा का तष सु्रीव ने पव॑त फे सधन गुहामे 
रामज्ीके षित की द्ज्छा से शीघ्री प्रवेश किया 

(३) विपु्य रामस्त द्विष्टषा ष्टा सीतेति मुहुः हृषि निक्षिप्य तत्स्थ हरोद्‌ भ्राङृतो 
यथा ॥ इति भध्यात्मे प्रथम सगे ॥ टीका सुग्रीव की दिष्हुरगटयी को खोल कर 
रामयद्र जीने देखा भौर उनको हृदयम ठगा फर बारवार शासीतादहा सीतारेसा 
कर्कर ससारी मद्ध्य के समान रोपे यदं विप्र रंभक्ा उष्धौपनहै यथा सुधे भावत 
भिमक लष के उदीप बषान। 


५ 


4 प 
< 
वु 

य 


क ` प्रचिनक्ं कृत ओर्‌ अः 
धीर्‌ त्‌ च फे रहनस धीरज नही जता इमे भथ रोषं 


तं 
सामन्‌ क करं रज खन क ङ्य ॥ 
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सवप्रकारकरिरसिवष्म्‌ । जेहिविधिभिशखिहिजनष्ञः 


यो 
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जी आयकेआपकछो मिटेगी ॥ सब प्रकार की सेद अथोत्‌ सीता 
जी की सज लगाना खोज परिरने एर शशमे ट्डना भौर लजना 
इत्यादि । सेवकाई कने का भाव सुश्री दास है इसी सेवक क 
रने को कहते ह सहायता कने को नदीं कते ॥ आह कह्ने का 
भाव हमं आपके शरक मारके सीताजी को आप्रपद 
सुग्रीव ने अपना दुख बिसर के रगजी छने धीरज दिया रमे 
वकाईे करने को कष्टा एेसाद्दी रघुनाथजी अपन इख विक्षराय के स 
ग्रीव कै दुख फा फारण आगे पृते द 
दोहा । 
सपा कचन सुनि हषं । एृपादधुबटर्ीवि 
कर णक्वनृदसहमन्‌ । महक ‰्द ॥ 
ष्पा के सिन्धु बल के सीव रामजी सारे क्वनसनषके पर 

सन्न भए ओर बोरे किह सुग्रीव वम किस कास्णसे वन स 
तेहोसो हमसे षहो । सखा के गचन सुनकेषहषं होने माव 
जेसा इछ ससा का पमं है तेसाही सुग्रीवने कटा हे रामजी डप 


(१) शोक सुग्रीवो व्याह हे यम प्रतिश्षां कर्वाभिते, समरे सवण हत्वा तवद्‌ास्याभि जा 
नीम्‌ । इति भभ्यात्मे प्रथम सगे ॥ रोका सुभ्रीध मी बोरेषि हे रामरतुद्यारे भथदम 
प्रतिक्षा करते कि समर मे राचण को मरके लुमक्छो जन्मी देम ॥ | 
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सि है ख्ीव परव्डीषपाकी । वलस है स्रीवदे शशु 
को मारे । सुग्रीव के षन घ्ने का कारण हदुमानजी रामजी मे 
कटके हं यथा, यहिषिधि सकट कृथा समुद्नाह । अव रामजी सु 
ग्री के सुख से कहत हँ कि ज सुग्रीव बलिका अपराष अयनं 
मुख से फँ त हम काटि फो दण्ड दँ यह नीति का मतदै॥ 
चोपाई । 
नतैः । प्रीिरष्ीकट्दरनिन जाई ॥ 
हे नाथ गरि ओर मँ दोनो भह दोनो की देसी प्रीतिरदी कि 
वणन नही की जाती । प्रीति रही कहने का माव अव प्रीतिनहीं टै 
प्रथम बारि कानाम कह कै सूचित किया ङ्के वाटि हमारा जग भाई है 
मयं । आवासोप्रथु हमरे गारं ॥ 
मय दानवे का पूत्र जिसका नाम मायावीरहाहैग्रभुमो हमीर 
गव मे जया । माया तेहि नाञं कटनेका भाव माया कर युक्त 
होय सो कटा वे मायाषी ठ नाम जानने की इच्छा र्दी करि उस 
का क्या नामर्हा इस पर कहते हं क मायावी उसकानाम दीरहा ॥ 
अध॑ सुति एुरदर एकरा । बाली णपु बल सहै नपारा ॥ 
आधी त ॐ समय मँ फुर के दार पर आकर उसने पुकार किया 
पारि रु के बलको संहे न पार अर्थात्‌ न सहसका । प्राग शब्द 
काअथसङाहै यथा सोक विश्ल कषटु केन पार ।इयादि । रत्नि 
के समय मे आने का भाव राघ्रिम राक्षसो का वरअधिक रोजाता 
हे तिस पर आधी रात तरुण है अर्थात्‌ प्रणव्ल पाकर आया पुर फे 
दारपर पुकारने का मावः पुरके भीतर मये नपैठ सका पुरे दायर 
सडा होगया फे पुरक दरारसे जो कोई निकलेगा उसको भे मार्गा ॥ 
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देपिसामागा।मंदन गये ङधुसेगलगा 

वालि दाडा उस को देख के रक्षसं भागा मोर हमभी सहायता 

टिए भाईके संग मेले चरगये। पावा बालि कने का भावं 
रजा को बिचार के श्रु के पामन जाना चाहिये । शल्षिना षि 
चारे आधीद्चत फे भपय अकेटे शुके पट दोडा तिसकाहेवुखि 
सते द कि वाटि शके वल को नक्ष सक्त सहा अभिमानी 
ह इसीसे उसने षिवारन किया । देखि पो मामा कष्नेक्ना माव 
पालि के देखने श उ फे लडनेका उत्साह नष्ट टता । मेँ पनि 
यह्‌ चित्रषट देश की बोरी है दोनो शष्दं मिटकर एफटी अथं का 
योध करता है अथात्‌ मे एनि का अधमे है यथामें पुनि पिपर 
माण कृखिनी । पुनः ये पुनिषुत्र वधूमरिय पाई इत्यादि । षंधुसंग 
खगा कहनेका भाव बारि ने हमको साथ चलने को नीक हम 
भाई की प्रीति से सेग मे गये ॥ सुग्रीव भाई के संग म रोचंलेग 
ये य्‌ सु्रीवं की प्रीति है| बाटिण्फा मे जाप पेग सुग्रीवकोन 
पठने दिया यह्‌ वाकी प्रीति दै जो म्रथम कहा फि प्रीति रदीक 
ह परनि न जह सो प्रीति यहां दे पडी ॥ 
गिरिर गुहा पेठ सो जाई । तब वाली महि एषा बुश 

पेत्‌ की ध्र गुफा ये वह्‌ जाकर पेम तव शलि ने हमको बुश्ा 
य करका । बरशब्द्‌ देहरी दीपक है गिरिश्रेष्ठ है गुहार है । तास 
य दोनो भार है राक्षस मिरी रे गु्ाभे यह जानके पै कि वालि 
भयानक गुफदिख के ठट जायगा बनस्छोग अथः स्थान में नदी 


९ शोक सतो इ मऽपिसौ हाद्रीभिः सतो बाष्टिनास । इति वास्मीकीये ॥ 
रीका तवहम सी भित्र मावस बाछ्छिके साथ निक्रद्ध॥. 


£ 3) | न्द श (स्क =) 
३६ कनद तत मद्व 


पसे दै । श्चाय के फटने का भाव यह राक्षस सन्मुख व से नदी 
रटसका मदा म पेठ इये दानाजाता दै फि वपर अरभीरा 
स है नजामे केन भाथा कं त्म दोनो मारजाय इसमे 


सुम दर बाज एर रहा 


र (न हि $ भ 


॥ 1 


एक पहणर दप पस्लना जो पामर मे हम न अवतो जा 
सना क्कि काटि सारगयां तात्य, तव यदं से चरे जाना । पक्का 
अपश्रंस्‌ पाष दै, पष्ठ को एवायं कहते हः गलि त सुभ्व पर 
पा ङरके पक्षणर रटने को कदा फ ठम्‌ हमायै मासा से शां 
हृत दिन तक न वैठे रहना । पक्षमर कटनं का भाव दीर अपने प- 
शक्रम को समते हैः कि यह कामि इतने दिनम दम कर सर्वगे 

` एकन ल्य किहम इसको पक्षमरमे माणे शमी 

म॒ सुव को पक्षष्ी मरण््ने कार्ष्य \ | 
मप्दिवश्च वहं रहेरं परास । निसरी स्थिर पारतहंमारी 

हे खरि वह्यं हम पा दिवन अथात्‌ महीना भर रहै गृहीना 

रफ एर्‌ वहा सस्र के मारी धार निकली । माफभर रटने 
का भ शिन पक्षभः र्न को एष्य हम कहां दो प रटे यह्‌ सु 
ग्रीव कृ प्रीती फि महक स्नेह से बहांपर मैना भटहर रद 
सरार क्न का मार है रमतमखरनजो इष्ट है तिनके अरि 
हमारी कोः दुष्टता नह टैः सव दृष्टता वाल्क टे, । भारी धार 
निकलने का हेतु यह दै, मायावी राक्षस का तन्‌ भारी रहा इसीमे 


१ शक इत्युक्त्वा विध्य शुद्धा मासमेकं न निथयौ मासा दर्ष्वगुहा द्वारा नित रुधि 
रं बहु । दति अध्या प्रथम सर्ग ॥ 
दाका पसा कक वाट गृह्य म पेडा महनाभर उस्म न निकला महनि के उपर 
गुहा क दर्षन स बहुल सश्चिर सिका | 


स, "~ 


कद कृ> हः 
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उसके रषिर की धार मी भारी निषरी ॥ 


वाटि हतस माह्मारह अ६। घर रर तहर उ पराः्‌। 
उसनं बार का मारा उ अकर हमको माशणाश्सीमे गफ 
के दरा जे परासखा ल्गाय के हम भाग आए ॥ वारि हतेसि कटने 
का भाव महीनामर सुग्रीव हां सड रहे कुछ निश्चय न भया कि 
कोन मारागया इसी से सुप्रीव वहां सेन जाय से । जब रुधिखी 
धार निकली तव निश्चय भया फ वाटि मायगया क्योकि, वालि 
ने एक पासतक परखने को कहा ओर रुधिस्की धार मर्हीनिभर मे 
निकटी इसीसे सुग्रीव को निर्ध भया फ वारिद मारागया। 
मोर मारिहि आई कटने का भाव जव वारि एसे बीर को उसने 
मरा तव हम उसके सामने स्याहं ॥ 
मंत्रिन पुर देषा वितु साई । दीन्देउ मोहिं राज दरिया । 
मंभि्यो ने िनासखामी कापर देखके हमको जबरदस्ती शज 
दिया । षर्यिई कहने का भाष हमको राज्य ठलेनेकी इच्छा नरी 
रही यद्ांतक सुरव ने अपनी सफाई कटी कि हम सहायता के लिये 
वारि के संग गये । बारि ने हमको पामर रहने को कहा हम म 
हीनाभर रहे मंत्रियो ने हमको जबरदस्ती राज्य दिया । अव बालि 
का अपराध कह हैः फ हमको उन्ो ने शद के समान मारा ओर 
हमारा सवं ओरी दहर टिया॥ 
वाटी ताहि मारि ग्रह आवा। देषि मोहि जिय भेद वदावा। 
वारि तिसको मारके धरये ओरं हमको देखकर अपने जी 
भेदवदाया देषि कहने का भाव जहिम फो रानगदीपर वैठेनदेखते 


१ ऋछोक अभिषि क्ततु मां दृष्टवा क्रोधात्सरक्तं लोचनः इति वाद्मीकीये नवम सर्म ॥ 
दीका राज्ञ-सिहयसन परः अभि चक युक्तहम को देखके कोर से बालि केनेभ्र लालहो गए ॥ 


तो अपने जीमें भद न वटाते शि इनका कोर दोष नह है हमने पं 
दह रिनिरटन को कहा ये पह दिन रहे चरे अये मेद्‌ यह्‌व 
हाया ङि इनके जीं यदहीरहा क्रि कलि मरतो हम गस्य फं षमी 
से यहाके मुख प्र पिला रगाय दी ओ राजगदी पर यके वेठगये ॥ 


पिपुममोहिमारिकिजतिमारी। हरिखीन्देपिसखसअस्नारी। 

शृ फे समान हमको अत्यंत भागी पारमे मार भोर हमारा स 
वख ओर नारी हर लिये । सवंसख कफे नागी पृथक कहने का भाव 
उनको हमारी नारी हसना अति अयोग्य रहा सोभी करिया ॥ 
ताकेमयरघुबीरकृपाटा। सकट भूवनमेफिरेडं विहाल। 

हे सुवीर कृपा तिनके मय से हम सथं सुवन व्याकुल एिरि॥ 
रुवीर षाष्ट कटने का भव तुमं शुषीर दौ बाले को मारो ओर 
कपाट दौ हम पर छपा करो ॥ 


हां साप वस आवत नाही । तदपि सभीत रहौ मनमाहीं । 
हां साए के षस सेबालि नहीं जते तदपि मनमे हम इसे रहते 
ह| मतग ऋषि का साप है करि पालि इहां अरे तो उसके मस्तके 


शाक लोकान्‌ सवान्‌ प्ररिकम्य ऋष्यमूकं समाखतः । इतिथध्यस्मेद्रथमक्षम ॥ 
टीका सव छाक्रा की परिक्रमा करके छष्यसूक का आश्नयन किया अथत्‌ फ्रष्यमूकं 
फे आश्चयसेरहे॥ ` | 

२ क्छोक कतुं महेषि मे बीर प्रसादं तस्य निग्र! ॥ इति वास्पोकीये ददाम सने ॥ 
रीका बीरवालिको दण्ड देके हमारे पर प्रसाद फरनेके योग्यष्टौ॥ 

१ च्छक । यत्नवांश्च सदुष्टाल्मा सद्धिनाश्चाथ राघवबहुशस्तस्युक्ताश्चवानरानिहताम 

या! इति वाद्पीकोय अश्म सगं ॥ दीका हे राघव वह दष्ट आत्मा हमारे पिनाक 
फे लिये सदा जवन करता रहता है तिसके भेजे बहुत बानरो को हमने माय ॥ 

२ कोक । मतेगेन तदा शपो ह्यस्मिघ्नाश्रम मण्डले पवि दिवा वारी मृद्धौस्य शतधा 
मवेत्‌ ॥ इति बार्मीकीय षरचत्ारिदशः से ॥ का । मतंग श्छुपि काश्रापहे कि 
ज बारे शस आश्रमम पवेश करं तो उसके सिरे सौ ट॒कटे द्ये ज्व॥ 








५.१ 3 सस 
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के सो इकडे होजाय ॥ तदपि समीत र्द कटने का भाव बाटि जप 
नदीं आते दूसरे को भजते हँ हमारे बिनाश के उपाय मे लगे रहते 
दं ॥ यदांतकं सुग्रीव ने अपने तन धन मन तीनो का कः कदा । 
यथा रिपु सम मोहिमारिमि अतिभागी। यहतनका दुःख है। हरि 
रीन्देमि सरबस अस्नारी यह धन का इख करै । यहां साप बस 
आवत नादी तदपि सभीत रहौ गन माही । यह मनका दुम्खहै॥ 
रशमजी ने सुभीमं से बनमें बसने का कारण प्ंखा सो उन्दने यहां 
तक कहा आर बारि का अपराध कटा कि बिना अपराध हमको मार 
के.पुरसे निकाल दिया हमार सर्षस्र ओर नारी हर लिय अब ह 
मरे प्राण नीं चते ॥ नाथ सयल पर कपि पति र यदसि भौर 
इहां साप पम आवत नाहीं तदपि सभीत रदं मन मारीं यहां तक 
सुग्रीव की मिताई का प्रसंग है॥ 
सुनिसेवकटुषदीन दयाला । फएरकिउर्द होभुजाग्सिला 
सेवक का दुःख सुन के दीन दया की दोञ विसा भुजा फर 
फ़ उठी सेदक का दुःख दुर करने के वासते ओर उत्साह मे बीरनकी 
दोनो सुजा फरभ्ती द यदं सथन असगुन फा विचार नहीं ह! 
सब प्रकार करदं सेवकाई इतनादी कटने से रामजी ने सुशीव को 
अपना सेदक मान शिया इसीसे यदं सेवक कते र । दीनदयाटु 
कहने का भाव सुग्रीव दीन हँ उनपर दया की भौर हनुमानजी 


की मी यदी प्राथना है कि दीन जानि तेहि अभयक््यने। ` 


न न त ठाम पा मज ० न 








१ यद्ावैरीके वट को-सेदकः का दुःख उदरीपन विमावहै भुज फरकना सजुमावहै 
अपनी उघ्रतासे वालिके बल की प्ररंसा न सुहानी सो अश्ुया हे उत्साह स्थाई 
है दख से वीररसं ३॥ ^“ + “ 


४० मानम तच भास्कर 


दहि 
सुनु सुग्रीव मरिद । बालिहि एकि बान 
रह्म श्र सरनागत । गएन उवरि प्रान ५६ 

हे स्री सुनो हम बाटि को एकी बान से मारे तद्या ओर शिवि 
कै शरणागत गणएपर भी प्राण न परचगे । यथा जो षट मयासि राम 
कर दरोरी व्रह्म रं सक रषिन तोही ,उदा हरणः बह्म धाम भिव पुर 
सव लोका फिरा समित ग्या भय सोका । काहू वेन फटा न ओदी 
शपि कोसके रम र द्रोही इति आरण्य काण्डे ॥ एकटी बाण मे 
वाटि के मारने की प्रतिज्ञा करने का तात्पयं यह दैफि उसके मारने 
गं पिलम्ब न करगे । प्रतिज्ञा करने का भाव राम॑जी मित्रके दुखसे 

इसी भए हे इसीसे गरि के मारे की प्रतिङ्गा की ॥ 

चोपाई 

जेनमित्रदुषहोंहिदुषारी । तिन्दर्हिविलोकतपातकमारी 
जेमित्रके दुवसे दुखी नदीं होते तिनके देखने से भारी पाप 
होताहै । तिनि षिलोकत पातक भारी कहने का माव महा पातकी 
के संसग से रोण महा पातकी दहोतेद।जेमित्रकेदुःखसे इसी 
नहीं होते तिन के देखनेही से महा पातकी दते रै ॥ 
निजदुषमिरिसिमरजकरिजाना । मित्रकेदुषरजमेरुसमाना । 
अपना दुःख पवत्‌ के समान तिसको धरि के समान जाने ओर 
मित्र का दुःख भूरि के समान द्ये तिसको सुमेर के समान जाने । 
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१ छोर मि दुः खेनसन्तत्तो रामो राजीव सोचनः हनिष्यामि तव द्वेष्यं शिघ्रं भार्या 
 पहारिणं ।.इति अभ्वात्मे प्रथम सगे ॥ टीका राम कमल रोचन भित्र केदुखसे 
दुखी भप योके किनुद्यारी सके हरने वटे द्रात्ुको हम दीघ मदगे ॥ . : 


1 


सुश्च जो आप दुखी नहोय तो भिरं के इख से दुखी दैय। 
ने । 


22 
प 
0 
, <“ 
“९, 
<न 
-&4 
५ ~> 
(1 
> „594 
< 
7 
~| 
= ~> 
< 
< 
3. 
4 (4 
| 
६“ 


५ [९ 


जो भाषदी ददी होतो अपने दुखण धूर सम जनि 
तात्य अपना दख [विना धूर सम जाने पमे क; दःस 

देख पडेगा भर जवतक मित्रक दुः भीन देख पडेगा 
ततक उस इख केदहदाने का उएयं नहे शममा इस के रदा 
हरण रम दीनी है रज्य ्ष वनका भण जानरकाजी का इर्‌ 
मया यह्‌ इम शिरि के समान रज कर के जान यथाः तिय विरही 
सुग्रीवं सषालास प्राणष्िया विसर ॥ इति नय ॥ मौर 


के दुःख कफो सुमेर सम जानकर जस्दी दूरं किया ॥ 
। दिकरतमिताई 

जिनके एसी मति सदनजष्ठी नष आई दै सो सठ श्यो इ करके 
मिताई करते दै । सहज नओं कहने का भाव । सुने से सिखा 
ते से एेसी मति आती दै ¦ जवतक स्वाभाविक नहीं जती तष 
तक निरत नही रहती हे। हटि कटने का भाव । बेद पुण 
शास्र मनेक्से दहैफिनो एते सदसो मिताई नष्टं तदपि नदीं 
मानते मिताई करके महा पातकी बनते है यहांतक मित्रताके दोष 
यर्णन किये दोष वणेन कसे का भाव जिर छखोग दोष यमके 
मित्रता करं आगे मित्र धर्मं कहते द । [र 
कुपथनिवारियुपथचलवा। यनप्रगरेअवय॒नन्हिदुरावा । 

कुपथ निवासन कर्के सुपंथ मे चरापे यन प्रगट केरे अवशन छिपाषे 
जव पथ निदारन हेता है तव सृरप॑थ मेँ चरता हे इसीसे प्रथम 
पथ का निवारन फटा इस प्रार्‌ से.मित्रका पर्क सुधर । अष 


२ भानस तच्च भार 


मेसा मिरे साथ लोक में व्यवहार दतना बाहिये तैसा अभे 
रिति हे ॥ । 
दैतटेत मन संख्नधरईं । पठ अनुमान सदा हित करर 
वस्तुकेदेनेरेनेमे मनम संका नधे वटके अनुमान स मदा 
हि करे देन लेनमे सदया न रे अथात्‌ अपना ओरमिन्र का धन 
एकी जाने जैसे रामजी ने पिभीषणमे कदा है कि वोर कास गह 
मोर सथ सत्य बचन सुसु तात देत रेत कने का माव प्रथम देने 
का विचार र्खे पीडे रेने का इषीमे प्रथम देत-कृ्षे ह । षर अ 
सुमान कटने का भाव बल से अधिक उपकार नहीं कर्ये सोर बर 
तेक्मकरे तो कपट उहरता दै इममे ल के अनुमान कहा दै ॥ 
पिपपिरकालक्रयतयुननेहा । ्रतिकहस॑तभित्रएनष्डा । 
सुख काट से मिपत्ति कालम सौ शना नेह केरे ॥ येद कते दै 
कि अच्छेपिघ का गुन कहे रक्षण येही ॥ पथ निवारि सुपंय 
घलावा, यष्ट से लेकर श्रुति कह सत भिर गन एदा, यहं ठक 
मित्र के क्षण के ॥ जनि कमित के रक्षण कवे है ॥ 


(१) ्छोक पापान्‌ निवारयति योज्यते हिताय गुध निगृहति यनन प्रगी कसेवि आपद 
कच नजदातिददाति काले सन्मि्र रक्षणमिदं प्रवदन्ति सतः । इति भर हरनीगिशातके ॥ 
दीका पाप से निवारन करे हित मे खगावै उखे अवगुन को शुध रके शुनध्रगर कर विप 
तिम उसकोत्यागनकरे समय पर उस को देवैये अच्छे मित्र फेखक्षण हरेलाखछत कते है ॥ 


| , भ, भे गो ते ४ 
शोकं ओर चौपा्यो का मिरान कहते द 
पापान्‌ निवाश्यति योजयते दिताय पथ निवारि सुपथं दरवा १ गुनि गूहति गुनान्‌ 


(५ (भ ५ ^ ति 
प्रगटी करोति गुन प्रगट अवगुनन्हि दुरावा २ आषटतंच म जहाति वदाति फटे चिपति 
| काल कर सतशुन नेहा रे सन्मि्रठक्षण मिद प्रवदन्ति सेतः श्रुति कह सेत मित्र नदा ४ 
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आगिकृहमृदुषचनवनाई । पषेअनहितमनकुरिटाई ॥ 
आगे अशत्‌ सामने कोमल बचन बनाकर कहते है पीठे अन 

हित कटे हित की हानि कसे दँ मौर मन में कुटिला स्खते दै । ष 
नई कदने से यह सूषित कसे दँ किवात तो दहि है पर एसी षना 
कर कहते ह कि सच्चीमी रगती दै । कपकी मित्र के मन वचन क 
मं तीनो मे कपट रहता है । यथा, आमे कह सदु वचन बनाई, यह 
वचन का कपट है पटे अनित कसे हे यह्‌ कमं का कपट है| 
मन मे कुटिलता रसते हँ यह मन का कपट दै । पाठे अनित इतन 
ही टिखते द अनहित कने की क्रिया नदीं लिखते । ताप्यं जेते 

 कुमित्र गुप्र अनहित कसे दै तैसे गुशाहनीने भी केकी क्रिया 
गु किदटै॥ 

| [® ~ क € (क [७ 

 जाकरचिठअहिगतिसममाई । असकुमित्रपरिदहरहिमखाःं 

हे भाई जिखका चित्त सपे दी चार के समानटेदाहैदेसेकुमि 

त्र के, यागेही से भराई दै । प्रथम कुणिटि को मिप्रताके कोमने 
फिया यथा, जके अस मति सहज न भई, तेसट कत हटि करत मि 
ताः कदाचित मने कने से पहन मनेसटदहैतो एसे डुमित्रको 
आप्री याग केरे । परि हेहि भलाई, षने का भाव जो कदाचित 
उसकोन याग क्रे तो पह श्र सम पीडा दगा । कुमिच्रफे मन 
यद्धि चित्त तीनो मलीन हँ यथा, पढे अनित मन रिख, यह 
मन की मीनता है । जाकर चित्‌ अहि गति सम माई यह चित्त 
की मखीनता हे । जिनके अमि मति सहज न आई यह इद्धि की 
मीनता दै ॥ 


सेवकमठन॒पक्रपिणक्रुनारी । कपटीमित्रपखसमचारी । 


९ “ 


५4 


॥ 


पे सट है रजा इृपरिण दै नारी इस्ित दै भित्र कपरी है ये 
सम रै अथात्‌ भीतः पीड दव ह उदर सं हत कन रट 
ते ट ॥ रासनी ने यहातक मित्र धमं कदे भगे मित्र धमं कले को 
उदितं भए . 
पपा सोच यागह व मेरि । सव विधि घरवक्नर्भे वैरे 
है सखा हहे षट से ठम सोच याग क्ये य सव विधे सतु 
र काये घव ढह उक्त रोव यथात्‌ सथ बिस वुष्हाय काम 
से ॥ गशाईजी ने रपी अर सुशैव का रित धं समान वणं 
त क्रिया है! यशु, वहः सवि सशव नयन भिरे । यानं 
तेष्क्‌ दुख दीन दयाल ॥ १॥ वक्ष बजह सोचगनखानहु भीस। 
यहां सषासोचत्यागहुयटमेर॥ २॥ वहं सद्मर रस्थि सेवका । 
यहां सम्‌ भिधि धथ्व काज तेहि ॥२॥ वहं जेहिषिधि भिटी 
नानक ज । गदं उददुशैव परिहवारदहिपकष्िन ) ४॥ 
ॐ १।२्‌ ¦ बढ अहदठ आअदरनध्य। 
पुरि ने दहा छि है ख्दीर सनो बािमहा व्ल्कान ओर अपि 
ए्नधीर है | महा बर योर रसपीरं कहने का माव रजीने कटय 
कि सला सोच प्यागहू बर मोरे तव सुभ्रीवन कहा फि बालि मह 





१। च्छोक.अचविधेया भसय जनाः सानि मित्राण्यदायकः सामी । जदिनियवतीच भाय 
मस्तक दुनि चस्वारि । इलि प्रस्ताय स्ट्नाकरे ॥ शका आज्ञान मामने घाखा सेयक 
शठ भिश्च टछपिण रादा भोर कस्कसरास्टीये चार माथे के-श्ूटदह॥ 


(१) शोक सुभ्रीवीप्याद सजद्रु वारी बख्वताम्‌ वद्ीकथं हनिष्यति भवान्‌ रेध्रैरपि दुख 
सदम्‌ ! इति अध्यात्मे प्रथम स्मे ॥ टीका सुश्री बोले किहं राजेन्द्र बालि बटवानो 


[न क ७ भ 


म बर्ह सपडसका कस मारबद्कताजाकर क दुरासद इ अथात्‌ जक्ति न्हाजाला। 





<$ 
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पर अति सनधीश । आप के वल है बालि के गहा षले आपबीर 
वालि अति सधीर है तव उसको कैसे मारोगे इसीसे जगे वाटि का 
पल सुग्रीव देाते है । 
दुभि अस्थि तार देखराइ। भिव प्रयासरघुनाथददहाए । 
ददुभी के हाड ओर वाल के पृक्ष सुग्रीव ने रामजी को दिखाए 
घुनाथजीं ने विना प्रयासही ददहाए अथात गिरा दिये । वालि कफे महा 
वर को सुग्रीव दिखाते ह कि वालिने दुंदमी को मारे कैक दिया 
अवकिसी की सामभ्य नहीं है किर हाडकोउग सके ओर तांलके 
सात दृक्ष दिखाए क्कि बारि इनको हिरके प्च रहित कष्देता है जो 
हन वृक्षो को एक वानमे कटि सो बालि को मरि । षिन प्रयास कहने 
का भाव रामजी ने दुंदुभी के हाड चरण के अंगे से दस योजन 
के दरी परफक दिये ॥ प्रथम दुदुभी के अस्थि दिखा फे पीडे तार 
दिखाने का भाव दुदुभी फे हाड फकने से सुवं के हृदय मे एय 
विश्वास नही भया तव तार दिखाये ह ॥ 
देषि आमित बर गदी प्रीती ॥ 
रामजी का अमित षट देश्वके सुभ्रीव की प्रीति षदी फ रामजी 
बालि का बध कणे यह परतीत भई । देखि कहने का भाव सुप्रीव 
(२) शाक पादांगु न चिक्षेप संपूण दश योजनम्‌ विभेदच पुनस्ता खां सपेकेः न महे 


पुणा । इति वाल्मीकीये मूलरामायणे ॥ दीका पर के अंगूढे से दश्च योजन की दूरी 
पर पक्ष दिया भोर पक षडे बाण से सातो तारको काट मिराया॥ 


। २॥ छक यदित्व मक्र कणन विष्वा क्षिद्र करोषि चत्‌ हतस्त्वया तदा धाठी विष्वासो 

मर प्रजायते | इति अध्यासे प्रथम सर्गे ॥ रीक्रासु्रीक्नेराम जीसे कहा कियदि 

 -आपण्कषाणसे सातो तारकेबृक्षोक्रोषेद्‌ दतो हमको यह विश्वास ष्टोगा 
कि बालि भापस मारा ज्ञायगा ॥ | 


४६ उपानस्‌ तख मासकर्ययम 


ने लछिमनजी क मुखे शम जीका पराक्रम सना हे धनुष भग 
पराध परदषन ओर क्व॑ बध इयादि । आर रामजी न भां अपन 
मुख मे अपना ष्ट कहा हे यथा सुनु सुभरीव मार्ह वाखहि एक 
हिवान, ब्रह्य र सश्नागत गए न उरिहि प्रानः इतना सुनन पर भी 
सुश्रीवं ढै प्रतीत न आई जव उन्होने आंखो से देखलिया असि 
का फेकना तालो कावेधना तव प्रतीत आई । आमित कने का 
भाव जव शमजीने अपना ब कदा कि सपासोच यागहूु बल भोर 
तष सुभ्रीवने बालि को महावरी कहा यथाः गलिमहावङ अति 
रन पीरा अष महाबरसे मधिकं रामजी मे अमित बड देखा यथाः 
देषि भमित वर वादी प्रीती, प्रीति पादी कहने का माव प्रीतितो 
गेरी से रदी दे। यथा, कीन्ह प्रीति कष्ट बीच न राषा अब वह्‌ 
प्रीति बाती भदे ॥ 

[रवारनावः पदसीसा । प्रहि जानि मन हरष कषीस्चा ॥ 

बर्‌ बार चरनों म सीस नावते हे प्रमु को जान के सुभ्रीवकेमन 
मे हषे भया। सुग्रीव मन वचन कमं से रोमजी के शरन भये । षार 
वार नवे पद सीसा यह्‌ कमं दै प्रभुि भानि मन हृरष कथीसा यह मन 
है उपजाज्नान वचन तव टा यह बचन रै । प्सु के जानने से प्रतीतदो 
ती दै प्रतीति से प्रीति होति है प्रीति से भक्ति होती दै। यथा,जनि भि 
नु न हीय पतीतीः बिल परतीति होई नहि प्रीती, प्रीति विना नदि 
भगति हृदा ॥ प्रजहि जानि मन हरष कपीसा, यह प्रसुका जानना 
है जानने से सुग्रीव के प्रतीति भह यथा, बालि बधबईनमभह परतीती 
परतीति से प्रीति भर यथा, देषि अमित बल्बादी प्रीती प्रीतिसे म 
क्त भई यथा, सुषरसंपति परार षडा सव परिहरि करो सेवकाः 
पेवकईं करना भक्ति है ॥ 
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उधजाज्ञनव्चन्‌ तवबाटल । नथङपामनभया अलल 

सुग्रीव फे ज्ञान उपजा तव बचन बोटेकिहे नाथ आपी 
कृपा से हमारा मन अलेर कं अचल भया | प्रभु जानकर हान 
उपजा यह कहने से सूचित भया कि प्रमु का जानना ज्ञान दै। 
उपजा ज्ञान पचन तव बोला कटने का माव प्रेमे मन मगन 
शो जाताहै बोल नरी आता ज्ञानम धीरन दो ताहे तब गोल 
आता है। उदाहरण प्रम मगन मन जानि नृप । करि विवेक धरि धीर॥ 
पटे सुनि पद नाई सिर । गद गद शिश गंमीर ॥ भगवत की 
कृपा से र ज्ञान से मन स्थिर होता है सुभ्व की समुन्न से रम 
जीकौषटरपा सुख्यदहै सीसे रमजी की एषा से मनका अचल 
शेना कहते है ॥ 


ज 


। + ६। सतच््इ॥ 

सुख संपत्ति पयि बडाई । सथ मेदे आपकी पेवकाई करे ॥ 
सुख संपत्ति परसिर षडह मिरने का विश्वास भया फिसमनजी 
वाटि को मारके हमकफा रज दग इसीसे सव त्याग क्सनेको 


|| 
+$ $ 


य सवरमनाक्तकवाधक । कहाहसत्तवपट्मर्वरध्‌क। 
ये सव राम भाक्तेके बाधक्‌ ई तुम्हारे चरण कं उपासक जो संत 
हंसो कहते है । तायं जो भक्ति करते दै तिनको ये सव बाधक 
समुञ्च पडते ह भौर लोग इन्दे गुन समञ्च ते हँ ॥ बाधक कमे 
का भाव इनके रहने से रामजी का स्मरण भृ जाता हे इसके 
उदाहरण सु्रीवही हँ । राज पके रामजी को विसरा दिया यथा 
सुग्रीव सुपि मोरि विसारी । पावा राज कोस पुर नारी ॥ 


> भा नि) 
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सत्र मित्रदुष सुषजम माहीं । माया कत परमारथ नाह 
जितने शाञ्च मित्र दख सव जगत म्हैसो स्वमाया तहं 

अथात भिथ्याहे परमार्थ नही है ॥ परमार्थ रामजी के चरण म अतरग 

हे यथा सषा परम्‌ परमार्थ एदू मन कम वचन यरमपद्‌ नेह इसी 


मे इन सवो छोड हम आपके चरण मे अलुराग करेगे 
टिपएमहितजासप्रसादा । गिटेहुरमतमसमनषाद्‌ा। 


बालि हमारा परम हित दै जि्षके प्रादसे हरम विषाद केना 
श॒ करता अर्थात्‌ जन्म मरण के दर्‌ करने वले वममिले हो । परम 
हिति कहने फ भाव संसारी उपकारकरेसो हित दे ओर बुमको 
परे सो परम हित है । त्यये अव षाछिको नमारो जिसके कोष 
से दश्वरमिले उसका कोप नष दै प्रसाद है इसीसे सुश्रीव वारि के 
क्रोध को प्रसाद करति है ॥ यद्यं अनुग्या रकार दे ॥ यथा हत 
अनग्या दोष को । जव समे यनमानि। 

सपनेजहिसन हौतटराई । ज गेसमुश्चत मन सकुचाई ॥ 


जिस बालिस दम से सपने म खड हेय तो जागने पर समश्च 
तेमे हमरि मन मे संकोच देयम एमे पररि से सपने 
म स्यो ल्डे। तायं अहम षछिसे सपनेमेभीनस्दं॥ 


अवप्रयुकृपाकरहयाहिमाती । सबतजिमजनकरर दिनरात 

हे प्रभु अदस मांतिसे शछृपक्ये कि हम सष तजक दिन 
रात आपका भजन केर । अव प्रभु रपा करहु यहि भाती इस 
चरण का संव प्रवेसेओरपरसेदहैजो सपने हमसे ओर 
वालि से लडाई हेय तो जागे मेँ हमाश मन ` सकुबाय । अब इस 


"4 काष्कन्था काण्ड ४९ 


भातिसे प कश यह्‌ एवे मे सथ्वन्ध हे } सष तमि ई तुष्टाय 
भजन करं अव इष मादि से षप करो यह एसे सम्बन्ध हे । अष 
टस भांति ष्पा करो कटने का माव, प्रथम आपकी कृष मई छि 
सोच त्यामं करे हम कुम्हरि श्रु को गकर ठम्देराजदेगे सो 
त्‌ करो। अवस मांतिकीष्रपा क्रे हि हम दिन सति दम्हार 
भजन केर । सव परिहरि करि हँ सेवई, सव तनि भजन करें 
दिन रती, ये सब राम भक्ति के गघक ह| सव जगह सष कटने 
काभप,जो इन विकिमे से एकमी विकार रह जे तौ एह 
राम भक्ति मे वापा कसा | घान वैसग्य होमे एर भजन मांगते दहै 
इससे यह सूचित भया षि नान वैराग्य का फल मङ्ति दै । कपा 
कृण से यह्‌ सुवित किया कि विना आपक कृपा मजननहय 
नता सुरी फे मत से सश्ठाम सिद्धि होने म रामङ़ृषासुस्य दै। 
यथा, नाथ कपा मन भयौ अरे, अव प्रयु कृपा करहु येहि मती 
स॒व ताके भजन कँ दिन शती । यह्‌ गुन सषन ते नहि रोई 
त्यी कूपा शव छे केह इस्यादि यदं निर्वेद ईह यथा, दादयः 
जेहते विधि संशरं खंषदेसत उपने षेद, उदासीनता जगतते 
सोकफषिये ॥ 

युति षिराग संयुतकपिवानी, बटे विर्हसेरामधदं पा 


कपि की विराग संयक्त बानी सुनके धूरष धार रम ईहंसके बो 
। इस सम्‌ मे सभी को ञान वैराग्य भक्ति तीनो प्राप है 


क न (७५७७। 1 ५०१००५५ 0 [क -~~~+ ल ५ ज युति णण + 


१ शोकः शामः सुीवमषटोक्य सरिते वाक्य मन्त्रत मायामोह कर्रीतस्मिम्‌ विरन्द- 


त्क्य सिद्धये । इति अभ्यात्त दिषीय से + 
का रामजी सुप्रीव क्ते देखकर ईस के बचन वोदे किं अधने कायक सिद्धि के अध्यै 


मोह करने बारी मावा क्ते उयके पर विस्तर किया ॥ 


५८ <ईटअम्रानस्र त मारकर 


था, उपजा ज्ञान चन तव बोखा, यह ज्ञान दैः सुख.संपति परसिारव 
डा येसव त्याग कगे यह दिराग है, सब तनि भजन करो दिनि 
रती, यह्‌ भक्ति है ॥ रामजी के रिहंसने का माव, अधने कायं की 
सिद्धि क्सलेकेयियिरमनजी ने सुभ्रीव पर माया का विस्तार कि 
या क्योकि प्रसुका रसना माया है । रामजी के हंसने से सुभ्ीष फे 
हृदय मे ज्ञान विशग भाक तीनो नरहे यथा, विषय मोर हरि रीन्दे 
उ ताना ¦ यहां त्रान नर्हा । पावा राज कोस पुरनारीः यहां विराग 
नरा, सुपरीवहं सुधि मोरिषिसारी, यदं भक्ती नरी, पठ पानी कने 
का भाव, धलुष हमारे हाथमे दे हमारी बानी मिध्यान होगी हम 
बाटिको मागे यरी षत आगे कहते ह॥ | 
जोकष्कदेहुसत्यसवसोईं । सषावचनमममषानहीह । 
हे ससा ठमने जो कुछ कहा सो सव सत्य दे परन्तु हमार कच 
न्‌ श्रूनहोगा अथात्‌ हम दुम्हारे राश्रुको मारके तुमको राज्य देगे 
यह हमा प्रतिङ्ना दै । सोई शब्द से नियम कसते दँ कि उत्तम बात 
तोषोहीहनो वम कहते हे अथात्‌ दैर णेडफे शान्त र्ना चा 
दिये परन्व॒ हमार बालि बध की प्रतिज्ञा दो गईं अव हम उसको 
मिथ्या नही कर सक्ते ॥ 
मटमरकट्टूवसवाहनम चकत, रामषगसवदञसमवित्‌। 
हे सगेस रामजी नट मरकट ढी नाई सव को नचाते है ेद ए 
सागाते ह जरामजी ने सप्रीव को उत्तर दियाकिहै साद 
| मार वचन मिथ्या नदोगा तव सुग्रीवे ने रामजी की इच्छा अ 


९। शऋछोक तथेति गत्वा सुगवः किष्किधो पवनं दुतं । इति अध्यात्मे प्रथम स्म ॥ रीका 
तथास्तु ेसा क के सुग्रीव क्रिष्किधा के उपवन मे तुरत गये ॥ 
रम्‌ छृडायां रश ध्रातु कीडा अथैमेदै यमजो कडा कषत अयत सवके नते हं ॥ 


+ बन्धा कृष्डद् ५१ 


र ही काम किया अथात्‌ बलि से र्डने के बासते वसि किष्कि- 
धा फे उपवन मे गये । सी एर कहते हँ कि सुप्रीवं क्या सव संसा 
रके जीव रामजी की इच्छा के अतुखार काम कसे ह॥ 
ठ प्रम्रावि सरग रदुनाथा । चट चषएञ्ायकमह्‌ हाथा) 
एयुनाथ जी स्णीव को साथरेके दययर्मे धनुष गान धारण 
कर के चरे । यह कहने मे खुनाथ जी की प्रभानता पाम कि 
पारि के मारनेमे अव खुनाथनी का मुख्य प्रयोजनदहैउनको 
अपना षचन सत्य करना दहै । जो चरने मँ रामजी की प्रधानता 
त होती तो श्ुनाथजी को संग म चेक सुग्रीव इले एेसा कहते ॥ 
तव रपुपतिसुग्ीव पठावा । गरजेसिजायनिकटवलपाग 
तव खुनाय जी ने सुभ्रीव को भेजा बह वर पाय निट <:य 
क़ गरजे जव प्रह्यड से उतर के किक्किधा के पास आए तव पठ 
वा ॥ निकट जनाय के गरनने का मव, किस्किषा शहर भाश है 
जिसमे हमारा शब्द्‌ बाठि के महर तक पहुंच शब्दं सुन फे गाठ 
हमारे पास अवि । षर्पापा कहने से यह सूचित करे ह कि इस 
लडाई मे षटि स॒प्रीव को मगा स्यो सुप्रीव ने रमजी से षठ 
पाया दे ओर गरि के महावर दै । यथा, बालि महावर अति रन 
धीरा । दूसरी लडाई मँ रामजी सर्र को षिराट वरदेगे तेव 
नाना बिधि की छडाई होगी । यथा, युनि पठ्वा बल देह षिशारा, 
पुनि नाना षिपे भई ख्राई ॥ 


सुनत वाटि क्रोधातर धावा । गहिकरचरननारि समृङ्चावा! 


बालि सुनतेहि कोप रफ जस्दी दोडा उसकी सीने हाधसे चरन 
गहि के समुश्चाया । सनतेही पावने का माव, बालि शङ्ख के वर 
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को वहीं सदसक । यथा, बारी खिल सहै न पारा । इमी से शश 
= भह 9) ध (~ 
क प्रचर सन के दौड । कषम ससन नहा रहती इसि नार 


समुद्चानि लगी सो समुश्चाना आभ रखते दं | 
सुवुपतिजिन्हहि मिले सुग्रीदां। वेदवंदुतेजवटसीवा । 
हे पति सुनो जिनको सुग्रीव मिले द सो दोन भाईतेजवल कै सीं 
कटे इ ह । पति कहने का भाव, तुम हमि पति अथात रकषकद, पुरं 
्णे,प धात खा अर्थ मे हे । तापय सुप्रीव सेवर छोडकेमे री ओर 
अंगदकी रजकी ङलकीसवदी रक्षके । तेजकेसीवदं अ 
अर्थात्‌ तेजसी फो टघु न भिनना चाद्ये । यथा, तेजवत षु 
गनियं नानी ॥ तात्य सम रुछिमन देखने भ छेटे ह परन्व॒ 
उन्ं छोय जानो ! वर के सीषं है जक्ष तेज दै वदां बल है। 
कोसटेससुतटलिमन रामः) करहु जीतिसकटहिसंग्रामा। 
अपधेश के पुत्रदं टछिमन ओर गमनामदैकाटकोभीरसंः 
राम म जीत सकते दँ । कौसटेष सुत कफे अवतार सृथित कर 
तीरे फिगम र्रिमन साक्षात भगवान का अवतार द । कोमरेष 
कं यद्यं भगवान ने ओषतार ठेते ककय टे । यथा,ते दशरथ कौ 
शस्या दूषा, कोसटपुी प्रगट नर भूपा । तिनके गृह ओति 
हो जाई । सधु इर तिलक सोचारिउमाईं ॥ यहां रामजी से 
प्रथम रचिमन जी का नम छंद की सगमता के कस्ते है 
अथवा संप्राम मे अगि सेवक चाहिये पीडे स्वामी चाहिये इ 
सीसे पिरे रुलिपन जी का नाम कटती है । काहू कहने मे 
१ -ाक पाहुमाम्‌ गर यस्यं छरंच हरिषुगब वति ष्यनराम त 
मैरीरओरर्भगद्‌ कीरास्यओरङटकीरक्चाक्यो॥ 
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काट की बडाई करती है कि कार सव को नीतता है भौर कार 
को रास रुछिमन जीतसक्ते हे । यथा, सुषनेखर कालं करकाटा 
ओर तमदतान्त भक्षक सुरख्राता। संग्राम कटने का भाव, जोमी जोग 
से काल कोजीतते ह रमलचिमन समाम म कार को जीत सक्ते है 
तव तुम उनके सामनेस्यारे॥ 
दोहा । 

कहं बी सुबुमीर्‌ प्रिय । समदरसी रघुनाथ ॥ 

जौ कदाचि मोहिं मारि । तो पुनि होउ सनाथ ॥ 
वाछिनेक्ाङिहे भीर हे प्रिया सुन रषुनायजी सम दरसीहै 
जो कदाचित्‌ हमको माणे तो धृनि भना कटे कृताथं ह ग 
तारा के हृदय में इर है सीसे उसको गीर्‌ कफहा । जो इता है उ 
को मीर कते खातरी कल के सि परिपा कहा॥ नो कदाचि 
कृहने का मपि, प्रथम तो हम को रामजी नमग जोकदाचित्‌ मर 
योक वह्‌ अपने भक्तो के वासते मिषम दर्सी होते है । यथा, यद्यपि 
समनहि राग न रोष गहर्हिन पाप पुन्य गुण दोष्रू । तदपि करि 
सम पिषम बिहारा, भक्त अभक्त हृदय अनुराग । 
असकहिचलमहाअमिमानी।तृनसमानघरु्रीवहिंजानी ॥ 

महा अभिमानी षार एेसा कहके चटा सुभ्रीव को तृन समान 
जानके एसा कहके चला इसका तायं बालिको मृ्छु अगीकार 
है परन्तु शब का प्रचार्ना अगीकार नहींदहै। चला कहने फ 
भाव, वारि पिरे कोधमे दोडा। यथा, खनत बारे कोषातुर धावा । 
स्ती के समुक्ञानेसे करोधका वेग निकर गया तब चला रिषि 
ते हे । यथा, असकदि चखा महा अभिमानी । महा अभिमानी का ` 
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सम्बन्ध पीठे से दै जओरञगे की चोपाईसे दै । पीडे नाकि सिखा 
पन है सो उसने नरं माना इसीसे बह मदा अभिमानी दै यदी 
बात रामजी बालिस भगे कगे । यथा, मूढ तोहि अतिसय 
अभिमाना, नारि सिषावन करसि न काना भोर आगे उसने सुग्रीव 
को तृन समान जाना इफीमे पह महा अभिमानीदहै इस बात 
को भी रामजी अगे करगे यथा, मम सुजवल आचित तेहि जानी 
मरि चि अधम अभिमानी ॥ | 
मिरेरमोबाटाअतितरजा। मुठिकामारिमहाध्ूनिगरजा॥ 
दोनो भिरे कद ख्डे बालि अति तरजा अथात्‌ अयन्त हांट के 
भय दिखाया ओर मुष्क मार फे महा धृनिसे गरा । दोनो 
भिरे कटने का भावः रामजी के षर से सुरी ने बालिका भय 
नहीं माना वारि डा सगरी भी ठ्डा सुग्रीव तरजा याछि अति 
तरजा सुग्रीव गरजा यथा, गरजेसि जाय निकट बर पावा । बालि 
परहा धुनि से गरा वारि मासे गरजा यदह बाटि की जीतदहैन 
से हयुमानजी अच्छं मार को मा गरजे दँ । यथा, आवत देपि 
धिप गहि तरजा। ताहि निपाति मद्या धुनि गरा ॥ 
तव सुशेव षिकटहोहमागा । ृष्िप्रहरवज्रसमलागा 
तष सुग्रीव म्या दके भागा वारि के सषटिका प्रहार उसको वत्र 
सम लगा । वञ्च पडने का रूपक कहते दँ वहां बज्र पात होता 
यहां बालि ने सुषि प्रहर फिया यदी बज्र पात है । वहां षज पात, 
के पीठे भारी गरजना होती है यहां सुका मारके वारि महा 
धुनि से गरजा। वदां षज पातसे रोग भिकल होते हँ यहां सुग्रीव 
मिङृल हके भागा । वहां इन्र वज्र पात कता है यहां इन्द्र का 


किष्किन्धा काण्ड ५५ 


अश बारि ने सुटि प्रहार रिया ॥ 
म जो कहा रधुषीर कृपालय । वैघुन होय मोर यह काटा ॥ 
हे खुबीर कृपा हमने जो भपसे अगिही कहा दै फि यह 
हमारा भाई नदीं हेकार दै सुभ्रीव ते कव काहे फिवालि हमार 
वधु नदी है का हे । उत्तर रिपुसम मोहि मारि अति भारी, हरि 
रीन्देसि सखस अरु नारी, यहां गरि को काठ कहा है सि कार 
ही के समान है ॥ रघुबीर पाट कने का भाव, तुम बीर हौ पारि 
को मारो कृपालु दौ हम पर ढा करो ॥ तात्य हम बारि से युद्ध 
करने के योग्य नदीं द । वंध न होय मोर यदह काटा, यरी वात क 
हने के लिये रामजी ने सुग्रीव को इस टडाई मँ विशार षर नदीं 
दिया जिस मे बारि सुग्रीव को मारं स॒भरीव बाछि को शश्च कहेतष 
हम उस को मारं जव सुग्रीप बाटिको परम हित फटता है तव हम 
उसको केसे मारं ॥ यां शुद्धा पन्ति अलंकार है ओर कज 
रोपते ओर का धमं पनाय यहां कालके आरोप ते भाईका 
धमे छि गया ॥ हि हि 
एकरूपतुम भराता दोऽ । तहिभरमतेनहिमारेडं सोङ ॥ 
तुम दोनो भाई एकी रूपके हौ इसी भम से सोञ अथीत्‌ 
१। “-्ोक, अङकारेण वेषेण भ्रमणे न गते न च त्वं सुध्रीव वारीच सदश्ौस्थः परस्प 
र ॥ १॥ स्षरेण षचसा चत प्रेक्षिते न च घानर विक्षमे नच वाक्येश्चभ्यक्तिवा नोप 
क्षये ॥ २॥ ततोहं रूप खा इश्यान मोहितो ब्रानरोत्तम नोत्डजामि महावेगं शरं श्रू 
निवेशं ॥ ३॥ इति वार्माकी ये षोडशा समै रीका आभूषण वेष रारीर की सयता अर 
चालले हि सुपरीव तुम ओर बाछि परस्पर समान हो ॥ स्वर वचन इष्टि परक्रम ओर 
वाक्यो हे बानर ष्टम को मेद्‌ नी मान पडा॥ २॥ हे वानरो मेरठ इस कारण 
दमने रूप की समतासे मोहित होकर शत्रू के नाहा करने बाछे महाबेग बाण को 
नर्दः छोडा॥३॥ | ॑ ॥ि न 
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घाटि को हमने नहीं मारा किकी तुम्हरे बान न ठगजाय। 
रामजी मुष्य रीला करते ह इसीसे अपने मेँ भम कते दै 
हमने भ्रम मे बाटिकि नही माय ॥ । 
कर परसा पयीव सरीरा। तनमा कुडिस गई सव पीरा 

सुश्री के शरीरं पर रमजीने हाथ फ़ेरा तव उनका तन बज् 
होगया अथीत्‌ बज की नाई हद होगया इहां बाधक नदी है इसी 
से वाचक टुषोपमार्कार है सव पीरा दूर हग ॥ सुग्रीव की 
देह मेँ हाथ परसने का भाष, जव स्ना होने से उनका मनं थका 
ख्डने कीस््छनरटी तव रर में प्रेरणा के मनको सन्मुख 
किया इसी पर कहि $, उमा दार जापित की नाई, सषहि नचा 
पत राम गापस्ताई ॥ जब रुडने से तन का तवं हाथ फेरे तन 
वज सिया ॥ सभ्रीव के स शरीर पर हाथ फेरे का म्व । वारि 
के मुष्टिप्रहार से सुप्रीवके सव अगो मे पीडा भई इसीसे सष 
अगो पर दाथफेर बाहिने सुर््रीव को तृण समान जना । यथाः 
तृण समान सुग्रीवहि जानी । इसीसे गमजी ने सुम्रीव कातन 
यञ फ समान किया । यथा, तृण ते रिस कुङिस तृण करीं ॥ 
तन बन्‌ करने के लिये मनी ने सूर््रवि के शरीर पर हाथ फेर 
उप्र से देखने मे सुभ्रीव की खातियी किदेहपर हाथ केसकर 
हे भित्र कम्दाशी देह पर बडी चोटल्गी॥ 

 मलीकंठ सुमन के माला पठवा पनि वलदेई्‌ षिसाला! 
गे मे सुमनकदे एलो की माला पदहिनादी । विशार अर्थात्‌ 
भागे बर देकर फिर उनको भेजा । रमजी ने सुग्रीव के तन में 


क ~ +~. 


बल दिया जसे सब को बल देते हँ । यथा, जाके बल पिरच हरि 
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रसा । पारतश्रूजत दृस्त ससा । जवरभेसषत सश्सानन, 
अरकासमतागाकानन । इया, रामजीरेषओव छो शर 
बर {देया जिसमे षह बालि से ड सै ! शासि से अधिक बह 


&. 


सुश्रावका नह। दिया क अपिक बर पाक्रजो सुशीवदही बालि को 
वध करती हमारी प्रतिन्ना नष्ट होगी हमरे बालि फ वध्‌ क्से 


प्रतिज्नाकीदहे। 
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नीं 


पनि नाना विपि की अर्थाद्‌ अनेक प्रक की टाः ख रामजी 
पृक्ष फी जओटसेदेखतेदें। विटप शीओौटसे देखने फा भजो 
रामजो बालि सुप्रीष कशी लड प्रगट होकर देखते तो सुप्रीव का 
धीरज ष्टुट जाता कि हम को ल्डाय के भाप खड़े तमाशा देखते दै 
रमजा कतुकं देखते है इसमे रधुश्डकष् 
राजा कोदुकी होते दै थश, भप्तक्नोहुक विरोक दोऽ भाई, पिं 
चटे कपाटं रषुरई' कोदुक देखने से यदासी श्रई छट 


इहु र शट "| ^` प्र 
^ ^ श. 
४१ ष | 
जप सुग्रीव बहुत छट अरं बरु करके मय्‌ परान ङे दृदय्‌ से ह्यस्‌ 
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पुगः शुनः तयोयु मभ्ूद्धोर श्न कादवयो रिव इति वाद्यीरफीये पोडख स्ख ॥ रीका 
शाखा क्षे सहित ष्च किलर फोटि षद फे सवान चमक नसौ घुस जघास। 
पेया भार बाह्यं से बार षार दृघराष्धुर ओर इनदर की नाह उनका जयानकः युद्धः मया ॥ 
२। विधिचिंधने देषेच प्रकारे विध्तरि इत्यने कार्ममासा विधिदब्ड्‌ का यथै विधाय, 
दैव, प्रकार, विधाता, है ॥ 


ट मानसम्‌ त भास्कर ॐ 


अथात्‌ युद्ध करने की इच्छ नशी तव रामजी ने धलुषतानके अथात्‌ 
जोससे खींच के बालिके हृदयम बान मार तात्पयं जवतक जवि 
ङ़ हृदय य छर वल रता है तवतक इश्वर उसकी सहायता नर्द 
करता । शसतान केमारने का माष, बाटि मारैषर्वान दहै ओर उस 
को एकर बानमे मासे शी प्रतिङ्ा ह इसे जोरसे मारविश्य 
भट से मासते का भाव,बालि फे हृदयम भक्तेहैसोमि खट दै 
यथा, जेहि ओनि जन्मो कस वस तह राम पद अनुशगञ।दख्ी स॑रम 
जीने बिचार क्रिया कि जोबारि हमको प्रणाम क श्ण हूय ता शरणा 
गतको मासते न बनेगा ज नमरं तो हमारी मति्ना ष्ट होगी ॥ 
परा्रिकलमहिशरकेट नि । पनिररिमिटदेशिप्रञभि ॥ 
घान के लगने से षिकट होफे पृथ्वी पर गिखदा प्रमुका अभे 
देख के फिर उद वै ¦ परा विकर महि सरे खगे यह्‌ रम वाण 
की सामथ्ये फिरेसा षार एही बान के खगन से विकर हके 
पृथ्वी पर भिर पडा ॥ पुनि उरि कैड देषि प्र्मागे यह रामजी के 
दशन की सामथ्यं है कि एसे कठिन बान के लगने सेमी उट के 
मैट गया । प्रे को जगे देखा वारि के जगेगप्रभु काञाना नहीं 
लिति आशय से जानागया फ रामजी चरके बरक सन्स भा 
गए कृपाकरके दशन दनेके निमित्त । जो रघुनाथजी के हृदयम दया 
न हौतीतो मार फ चङे जति सन्मुख प्रगट होने का कौन प्रयोजन र्हा ॥ 
रयामगातरिरजटवनोये। अद्णनयनसरचापचदटाये॥ 
रामजी स्याम गात है, अथात्‌ जिनका शरीर श्याम है सिरपर जय 


१। -ऋछोक ततो बाली द्दशघ्रे रा^ राजीव कोचनम्‌ धलनुराखन्य वामेन हस्ते नान्येन पणाय 
कम्‌ । इति अध्यात्मे दवितीय सं ॥ टीका ॥ तव कालि मे कमर के सदा रोचन वाङ सम 
. ज्ीफोअगेदेखाजोर्वाए हाथ धनुष ओर दाहिने हाथमर वाण खयि दै ॥ 
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बनाए हँ खटनेत्र है सर दाहिने हाथमे हे चाप चदाए हसो पायें 
हाथमे हे । धटुषपर दान नहीं चदाए रँ पुष चदाए है । पुष प्रं 
घान का लगाना संपानना कहाता हे । यशा, संधा्यो प्रभु िक्षिष 
केराल्‌ । अंसकहि कठिन्‌ बान संषने । वे धष सतं सर संधाने 
सर संषान कोनकरिदापा इत्यादि ॥ धरुष पर रोदा का लगाना घ 
नुष चशाना कहाता है । यथ, कोदण्ड कठिन चदायसिर नटजट ब 
धत पाहक्यं । रेत चदावतं पवत गदि, पुनः, धुष चदाई कहास 
जारि पुरछार इयादि । 
पुनिपुं ` 1फटजन्ममानाप्रयुचीन्हा 
पुनि पुनि देश्के चरन य चित्त दिया ग्रसु को चीन्ह्‌ के अपने 
जन्यो सुफल माना । चरन मे दित्त दिया दास्यभव से अभवः 
ह्‌ यही बर मागिगा। यथा, जेहि जोनि उन्म केमवस तहं शमप 
द अनुराग । जन्म सुफल माना कि हशर की प्रासे जीवका 
जन्म सुफ़र हेता हैः सो अंत समय मँ हमरि भगे खड है सरूप 
फे चिन्ह मृएचरण श्रीवत्स भादि देखकर प्रभु को चीन्ह ¦ अथवा 
प्रभुको इस प्रकार से चीन्हाकि भिना प्रभु के स॒क्षको एकटीषा 
ण से कौन मारसक्ता है यरी बात अंगदने रवणसे कटी है, । य: 
था, सोनर क्यों दसकंध, बाखिवध्यो जेहि एकसर ॥ 
हृदयप्रीतिमुख वचनकटोरा । बोला चिते रामकीञरा ॥ 
हृदय मे प्रीति है सुख से कमेर बचन बोला रामजी की ओरं दे 
स॒ के मुख से फेर वचन बोरने का भाव, गाङिकोषटकाअ 
भिमान रहा मो नाश मया अव बुद्धिका अभिमानदहै किमेरे 
प्रश्र का उत्तर शमनी न देसकेगे सो रामजी ने जवा देके कारे 


प ट 
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को निश्च किया । एपाण, दु वद्रत कषिकियो, उचन निरुत्तर 

घ्‌ (० 1 = द (चव, य्‌ नि 
भल ५ इद्‌ दद्द अथ ।। रमी इ अर चित ॐ बङ्निका 
भाव, वाटि सन्ध ट रमी शे नियेय कयोर्‌ वयन कहता है ॥ 

{ध बुर ९६९९६५५ ६। 4 ९ क न्य चल ६ ९ ९। 
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हे गोषा अपने धष के बस्ते अवतारल्िया है आरुः 
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को व्याध की नाई स्थात्‌ छिपकर सासक््मे जापका पिप्प 
पृकाटाभयया।॥गेखाईकष्ने का भवि, गो, कंडे पृथ्वी केपति 
शै उसके भार्‌ उताले ङे बासते आव सेञवतार्‌ ल्या सो यह्‌ माग 
अधे दरे अपष्ठी पणी भार्म अथवा पथ्वी के सामी 
जी है रो क्षी हकर आपने युञ्चो याथ की नाईमारायहक्षत्री 
स धं नीं है।अथया तुपरं पृथ्वी के स्वामी हौ तदपि पृश्वी अना 

स्यो पि जपम सजा के रहते पृथ्वी सनाथ नहीं होती ॥ 


यश्रीष पियारा । अवन कदन नाथ मेहि मारा ॥ 


ये षे सथरीय व्यार हे हैनथ किख अवन से युञ्जको मास । 

यह सष षति कटक गडि ते रमजी फो अधमं बनाया पिप के 

हैवं सापने अषतषए छिषा ओर्‌ शद्घषो छिथक्े मार यह अपर्थै 

आपने समद्र्सी हाफयुश्चकोरैयैषोसुग्रीय फो प्यार समश्च यह 
न्‌ 


षदः 


रना यह अधमं है | अन्यके वेरमे 


 कथ्य से रद्ुनल्देम वानरं व्याध यद्दत्वा धर्मम्‌क छष्स्य 
मर द्वितीय स्थं ॥ १॥ एका । हे रहुनन्दन दष्ट खोक आष धर्मिष्ठ 


क 


फ जति ड वःनर कोष्यध्यदी बहे मारके कटिए सापक्या ध पायोने॥ | 
२। कोक त्वथानःयेन क ङ्त्स्थ त सनाथा षष्ुन्धसं प्रमदा सीर सम्पूण पत्येव धिम 


णा दति वास्मोका ये खष्ग सथं ।॥२॥ दीका है साम ट्रे नथ हानसे 
(४ 
पृथ्व सनाथ नही है जज थध्मीं पतिकेष्ेनेष्ि शीर्यत शची सनाथ नही होकौ ॥ 
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अजक मगिनीत नारी सुदु शठ कन्या समयेच।यै। 
हे संठ सुन छोटे भाई की स्री, वहिन, एुत्र बभू ओर कन्या ये चारो 
सम दै । प्रथम अयुज धू कहने का भाव, रामजी बालि को आशय 
मे जनवतेदैकित्‌ छे मईकीष्ीमे सतरै॥ 
इन्दि दलोकेजोर । ताहि वधे कृदपाप न हरं ॥ 
इनको जो कोई इटष्टि मे देखता है तिसको मारने से छ पाप 
नहीं होता । तूो ठरे माई शीस्मीफ ग्रहन किय टैतरेवधसेहम 
को पापनहीं हैन माश्नेसेपरापहै।॥ पी कोमाना हमार मं 
सीमे श्चकृो मरा ॥ 
1 हि9ापिश्चयअमिमानानारि 
हे मृढ तन्न को अतिसय अभियान है किनारी का सिखावना कान 
नीं करता अथात्‌ नहीं सनता । इस कटने से मजी शी सव्रता 
सुनचितं भई क उसकी नारि नँ षसं सिखावन दिया सो बात शम 
जी ने यहीं जान टि | प्रश्रनारि मिषावन “भिये” नकनारेसी 
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१1 ष्क दुहिता भगिनी भ्रादु्छयौ चथ तथाष्छुवा क्रयो रमते तासा मेकां मपि विष 
ध्ीःपातक्ी सतु विङ्षेयः सवध्यो रज भिःसड्‌ः । इति मभ्यास्मे हितीय स ॥ टीका ख 
डकी महिनि मष्ट द्ी ओर पतेष्ुये समान जो मृद बुद्धि वाला दन यैदे कके 
साथ मी रमण करे उसको पापी जानना चाहिये वह सद्‌ा राजा से षध्य है अथौ 
तमार आनेके योग्य है॥ | 

१ | छेक सदष्डयान्‌ दण्डयन्‌ साजा दण्डयः ओवा प्यद्ण्डधस्‌ अयशो महद्‌ परि नरकंये 
व गच्छति इति मघः ॥ १॥ टीक्ा॥ ज राजा निर मपराधिौ को दृण्ड देवे ओर. भप 
सधियौ को दण्ड नदेषे बह वड़े अयश को परापत ्ोता है यौर नकं को जाता है॥ 

२] श्छोक धर्मस्य गोसाखोके स्विनश्वयननि स शरासनः अधमे कारिणं इत्वा सद्म पाठ 
याम्य हय्‌ ॥ इति ध्यात्मे द्वितीय सर्गे ॥ टौका ॥ इस टोक म हम धमे के पालन 
करल बाल घुरघरास होकर धृमवे है अधरम को मारकरथमौत्मा छी रक्षा करते ई 


4 मानस तख भास्कर रै 

भूतं काल कौ क्रिया कहना चाहिये । “कामि न काना ” यह वर्षमानं 
कालकौक्रियादेसो न चाय स्योकि अव वतमान काल नद 
ह भरत काल हे । उत्तर वर्तमान के समीप सूत भविष्य वर्तमान 
के तत्वह भमा वतमान सामीप्ये वर्तमा । इति कौमुदी ्रे॥ 
7सनजवलअात्रतताहिजानीमाराचहमि यध अभिमानी 

हे अधम अभिमानी हमर यज वर का आधित जाने तिसकों 
मारा चाहता हे । तेहि जानी कहने का भाव, तेर ना? ने वस्को 
सिखावन दिया कि सुपरीव रामजी के भजबल का आश्रिते । यथा, 
एन्‌ पति जिन्हे मिले सुग्रीवा, ते दोऽ मधु तेज बट सीबां | यह्‌ 
जानने पएरमीतूने न माना हमारे भधितके मासे कौ ष्न्छा 
िई । नारि का सिखावन न मानने से मूढ अभिमानी फहा यथा, 
मूढ तोदि अतिसय अभिमाना, नारि सिषावन करसि न काना ॥ 
भक्त फ मारने से अधम अभिमानी कहा यथा, मम भज व 
भाश्रित तेहि जानी, माराचदहसि अधम अभिमानी ॥ अधम अभिः 
मानी कहने का भाव, अधम अभिमानि्ों के मासन के वास्ते ओर 
प्म की र्ताके लिए हमारा अवतार है यथा जवजय होई धर्मे 
वनी, वादि अर अधम अगमिमानी, ततव प्रय धरि विविध शु 
रा, हरहि पा निधि सज्जन पीरा, तुच अधम अभिमानीकोमा 
के हमने पूर्मं की र्ना ओर अपने भक्त की पीड हरण किरं ॥ 
ययं उत्तमो की रिक्षा न मानना मूएता हेभक्तकामारनाअ 
मताहै प्रभः धमं हेतु अगतरेऽ गोसां मारे मा म्याधकी नाई 
धिपके मारना अधमे हे सो अधमं ओपन किया। र्त अनुज वधू 
भगिनी घत नारी, सतु सट कन्या समये वा हन्द वष्टि पि 
लोकय जोई तादिमभे कट पाप न होई । अधम ॐ मारे ते पाप 
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नही हे धमे है ॥ प्रन, मे दरी सुश्ीष पियारा उत्तर मम भज वल 
आश्रत तेहि जानौ, माश वहसि अधम अभिमानी । तूने हमार 
भक्त को मारना चाहा इसी पे तृ हमार बेरी है। यथा, मानत सुख 
सेवक सेवकाई' सेवक वेर देः अपिकार। सुग्रीव हमार सेवक दे इषी 
से हमको प्यारा है । यथा, मोहि सेवक सम प्रिय कोऽनाई । प्रन, 
अवगुन कदन नाथ मेहि माग, उत्तर एक अशन अनुज वधू से 
रत दूसरा भवयुन मेरे आाभित को मासा ॥ 
॥ दोहा ॥ 

सुनह राम स्वामी सन्‌ । चलन चातुरी मेरि । 

प्रयु अजहू मे पपी । अत काट गति तोरि ५९ 

हे राम घनो स्वामी से मेरी चातुर नरी चल सक्ती । हे प्रम अंत 
कार मेँ व्हारी गति अर्थात्‌ शरण प्रापि भह तोमेंअवमी पापी 
ह । ताप्य तुम्हारे शरण होतेही सम्पण पाप नाश होते हँ । यथा, 
सन्मुख होई जीव मोदि जही, कोटि जन्म अघ नासि तबही । 
तव मे पातकी किमि तरह से ह। | 
सुनतरामअतिकोमल्वानीबालिसीसपरस्योनिजपानी । 

रामजीने अति कोमल बानी सन्ते दी बारि के सिर पर अपना 
हाथ फेर रिया । षरि ने दीन होकर कहा शी सुञ्चको अन्तर्मे 
तुम्हारी गति प्राप भई क्या अभीमं पापी दू । यहअति कोमल 
बानी दे॥ बा के माये परहाथ फेर ओर कृपा कि । जव अपने 
भक्त के माये पर हाथ फते दै तव हाथ का विशेषण कमल रहता दै 
वह अति का का सूचक है । यथा, सिर परमे प्रयु निज कर कंना। 
१। ग्छोक भरतिवकतु भृष्ट हिनाय ङषटस्तु राक्कयात्‌ । इति वादमीकीये अष्टादश से 
दीका उत्तम पुष फो उत्तर देनेके लियि नाच आदमी समरथ न होगा ॥ 


ॐ मानस तख भास्कर द 


कर सरोज सिर परस्य एपायिन्ध रषवीर। परमा सीस सरोरुह्‌ पानी। 
कर सोन प्रभ मम पिर षरंड, नः कबहु सो कर सरोज रघुनायक १ 
शटि नाथ सीस मर जेहि दर अस्य किये जन करत वेक षिबस 
नाम टर, जहि कर कमल कमर संम धनु मजि जनक समय मेष्यो | 
नेषि कर करक उगाय वधु भिभि परम प्रीति केवट भव्यो । जेटिकर क 
मर कपा गीध कर पिंहेदक दै पाम दियो, जेहि कर गि छदारि 
दास हित कपि र पति सभी कियो, जयांसरन समीत विभीषण॥ 
जेहि कर कमर तिलक कीन्हो, जेहि कर गहि सर चाप असुर इति 
अभय वंह देवन्दि दीन्ह, सीतल सुषद छह जरि रकी मेटति पाप 
ताप साया, निमि वासर तेंहिकर स्येन की चाहत उरसि दास 
छाया ॥ इति विनय पञ्चिका भ्ये ॥ भजन १३८॥ इयादि, बाहिपर 
सामान्य ष भद दै इसीसे हाथ काविशेषण कमर नहीं है ॥ सुप्रीष 
के उपर हाथ फे दहकी पीर दूर कसनेक वासे । इसीसे वहां भी दाथ 
का विशेषण कमर नदीं हे । यथा, कर परसा सुभ्रीव सरीरा ॥ 


अचटक्रोौतनरषहुप्राना । वाटिकहासुुकपानिधाना ॥ 
= हम तुम्हारे तनको अचर कसे है दुम प्राण सखो अर्थात्‌ जीने 
की इच्छा करो तष बाठिने कटा कि हे इृपानिधान सुनो । सुच शब्द 
एक बहन ठंददेव हे अचल कय तन कटने का भाव बालि ने बार 
षार कहा कि आपने सुक्को मारा यथाप मोहि व्याध दी नह 
अवन कवन नाथं मोहि मारा । तव स॒मजीनेकडाकिहमने 
तुम्हारे तनको मास हैमो दुम्टास तन अचरस्य देते है| राष्ट 
प्राना कने का भाव, शले के प्रान न रखने दी प्रतित्ना रामजी की 
हे । यथा, ब्रह इ सरनागत, गए न उवरिहि प्रान, तव रामजी एति 


क 
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जन्म जन्म मुनि जतन षृ अभ्यम्‌ है 
कट अता नाम एेसा दुख्भ ह 
के वासे यल नही कणे स्प, 
अतम नामी नदीं कहि जः ध श्यकं 
प सम, कृष्ने का भर, सत द २५, कहनेसे 
माकरनाम पत षमा, अपीत हह उति गष 


जिनके नाम कै बरस शह 
बराबर ओर अविनाशिनी गदि दते द| शीते शश्र कह । अ8ि 
५ ॥ 
नाश होती है, यथः जे ज्ञानमानविमत्त तव यकरण सक्तिन आ 
दी,तेषाई स? दकम पदादपि पतत हम देषत हरी । वैष क्ति चिव 
जी नहीदेते अविनाशिनी मुक्ति देते ह ॥ श्निलग अतप रम 
कटि के मुक्तिरी गरा बाहे है । यद्यदेव्जी अततम शम दुनाफे 
मुक्तं कते हँ उपे यह्‌ जनाए कि अंतमे शम राप रइनेर 


५.  (@, अ 


ओर सनने ते दोनो ब्र्ः ? कि धी १. एनम 
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{ मनं इन 
थु कम नषु 


न 
तः 
हष 

भदै जिप्र फ ध्यु 


+ 1 ष „ ४ 1 ६ ८ (~ ई {ॐ ® [ॐ 
ए 7 {>> [क कः = टि ३ कवी ध (ट ह > = इं १ १ £ ४ क ५ § ङ ¢ ^ {5 ह) $~ | = £ [क ०, 
(88 लन ० तद + (क < ~= १8 1६2, ८६६५. 9, वि २ दक म प १३ 
न्ड {> = (= (स ज् श भ ~ ध ए ~~ ह = ल = (८ 7 द्व 
=+ 1. (1८ = > दश ह स # १ 4 > € क द ध अकि 
अ ५ इ १ ई {2 ४१ आं त दि क ह द्् (क <ॐ ~ च्छः ई १५. 
ध षः 2 इ ( ^ एज श्ल ४ ईद्द्छ 1 (क { > ग १. । 5 ८१५ $= . [द | त) 
४ न ध ~ ~ 1 ^ ्- 1 = ¢ ~ + 8१ ~~ ॐ &-3 द 
= द ^ ए, ॥ तं < प्स > = ~ र = २३ =” । ध १ (स (द 
श ह 9 > ङ (अ ६.“ ड 3 = य (य ६ -53 ^ = ६= र ह ^ - 
> = ` ¢ अनि नी ‡ च ९ ६2८९ र हद * $= रि ६८५ # +~ दः 
१ 1. [82 ८ ॐ 0 ह ड द ७ ध = द +न | क (न (2 न्क > 
{द १ {= भकः $> क) रेयु १. ह हप ९ क 2 7 == 4 । 
४ 3 ह #> ॥ {द श । । (6 (9 (स १ ॐ व्क > 1 1 +, अ + ^+ ज (= १५७. # + 
दी 9. ५ & {र {छः १६ वड {ह्न नि १६ ६ >~ ५ ` 6 
न र क = > ^ जण 0.1४ १० {= कि + 4 ६7६ > € $ [5 £ स १, 
चन 4) ^ न्न 9 ॐ ४ -्कनन द. (‡ 9 १५ [१ र ५ > ९७६. 
१ टः ह म ^ प „(क (० 2 क छ (षट (द, 
(९ ^ षन तटः (~ 2, 4, $ ८ (3 + (9 {-> &- (= (~ ` प 
[इ > 2 3 न [8 1 ह्न त ए्ज् 5 ई = (+ ~ (म [# ३,६०. “द ॐ क 
ट न किः ह्न द ( (न = (न्क [गक (०) जी 1 ५ ^ (क न $ & ई. स ध (1154 < 
( र न " द † = त ् हिव 9 ल 
मन 4 1. ८. ~ य ह {१2 ४ „~ = ' (~ 82 (क ष्छ- ¢ १ 
र ।. ~ {> ; ~ नृक्- „(> (1५ ~+ <== + 1) तृ [८ जः "द (ट धः > 
3 ९: ष ह € १ र 
इ. 8 = ^ (४, १.१३ ~ ८“ 1. # १९२ [क + कि: {१६८ € क 
१6 {त ८ ८ ८१. 4 छ =^ (¢ ६ {+ 1 = (ध प्र [ह „4 
1 9 प ( य ह प 0, ४५७ (0 शद 4 ४२५ नव्य = हू ह~ 4 ६ ¢ 59 (शः 
८. ऋ > (क ।& [= ध क [षि ^ छ क्ट ५ ॥ 
दि ४ [1 अं ५ म । ह & ३ ् ५९7 ग ५. श ङ व द 9 
र ~~ {<~ ॐ १६२. १९“ ६१.९८. “१->“ {~~ [छ (द 73 ~ [क- (इ 13 (भ 
५ ^ क - व (अ "{‰ ` (च त = (~ = "(~ < शट क 5 ल 
„= ट (ए “~ [६ {$ +~ ^ 3 2. <~ 
{ए ष ४ = (~ (= +~ “~, (=. 2 धः ^ श च ^# ^ ^ 
1 {छ ४ ध "9 9 उ @ ~= (व क 2 ६ , 
5 ध द्मः == ए {8 श > "य {द == = (व (2 (0 
~ => = ई <> € 1२. ष्टः [ 1 (च द न= ई (+ ह &/ ५ ति 
{~ = छः ~+ = (~ न (~ ‰&& प † ह 
[च श दथ रर र (श < ह १ १ ~ जथर 18 | छ क वी # ¢ 4 श हि # 
8४ 1 १ 16 (न ^= [ए ^ 1४ 
्् (र | छ ¢ 
(4. (^ र = ९0 ~ (६ ४ (8 £ {8 ४ 1 
| > 2 [श 7 क + 
. < क &# + ^ ५ 
+ ~ 2 | ¬> ॥ र 
+ 


यान्‌ समान २ 
को जीतकषे एम करते 
्ु 


(+ 
ष | 
= ४ 
{ (41 € 
2 श 
ह = द {ए ग 2 क ८ ८८6 
[लि चः, ^ (ठः [5 = ^~ = प्ण 
६ , ॐ अश्न (त ग = नि, [‡ च , ए ध 1 ~ [५ (6 (द ४1 + 
^ {> ५ (= 59 प्ट द 9 ^ १६ ` ४० ४ ह (ल (क १. न ध 
५ दि @ 4८ ८ एः नः (1 क ति @ (= ऋ ल क तर 
१4 = हत त ह न्म (ल्य न 


६ त्‌ प्र णलः म पु (1 > सु 
साक्षात अ ६ ॥ एवन दयं 7) क धक समृ जाह्न ज ब: 
घ्र ् ( . € 


करणा अशात्‌ एखदृष्ष से क्र रभेगा । प्रथम शम 
जी ने शलिको अति अभिमानी इषा वथा, मूढ तोदि अतिमय्‌ 


कि 


ममिमाना इसपर कालि कहता है फि अुद्धको अति अभिमान 
[ष हते हय । प्रथु कदने का भाक, अप 
थह मरे ष॒ सक्ते! अततम ` 
र्सपृष्षकेममहस्योकि कमबान सारे ष्टके दता एन 
से तनरम अचटता ठेस यै दसपदृ्ष से क्रं कां रपना दै 
सट हनं फ याव कखवक्ष से वषर्‌ का सूपन्‌ा सवता है । तम 
फु बदुर्‌ कहन ङ भादः तम बदर के समान इद दाह 
श्वीकर्टि म्‌ प्श ह॥ शका, श्ल मुक्छिम जन्म जन्५ 
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१ । वीक पवणो शध्यते येग मस्ते तरेण बध्यते । मनस्तु वध्यते केन पवनस्तेन दभ्यन । 
दफा िस्तस्ते पमन बांधा मासाद उसी से मन याधालासा है भोर जिससे दय दश 
खदा है उसी से पन दांणाडःवः 

| कोक दुग्धां दुशत्सकमिहिदः मौ दौ शवुस्यक्रियो मानस मारत हि, बतो मनस्ट्र 
शस्तिः यकोशदस्श्च मनः प्रश्ुतिः । षवि दपरदीषे ॥ सौरा सन सोर पन दहना दु 
भोर पासी कौ नाई मिखे्ुये है दोनो का कार्य पश्च है क्योकि, अहां मन है वदप 


वन दी पटुच है ओर जहां पयन है तहां मन की पटु है ॥ 
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जौनि कजन्पष वह ४ “यु पज्र ऊह्‌ । अव 

करणा एर छ विसेकड कहने शा यप्र, अषि न सद्व शदैर रखने 
` पाश्‌ गख किञ्च प्रअप दषा ह 

अष ष्पा इटि कये ॥ दसर्‌ भद. गजे आप क आश्रवे ठ्डा 
ओर आप क्ते इुदवन सहा सो अपशयक्षया कसे ॥ तसम भवः 
बालि ने शमजी के नेत्र अशन देषा वण, अष्टन नथन सुर्‌ बाप 
पाए इससे जाना कि समनी सुश्षपर कथित दै तव कना दे 
` प्रथं अ एठा ङक देखो अथाह यक्षपर कोपन ङ्य ॥ ज 


ध यः नो" ! लप्‌ > 
क्म अचर उ करे | ष्पा इषि क्रुद्ध 


१ । छा अजागल सदाः कचि दुध ठच्छन्तु सर्हेहि । दति अष्यःस्े दिद सर्ग ॥ सका 
भङ्षानेताक्षे प्रेते जो कुछ कडा उख को भाप क्वमा करये ढे थोग्य हैः ॥ 
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अमद का अपना दास कीनि ॥ जगद्‌ के चिनव ओर बटदी बड 
करने का भवय्‌ बालक आप का काव च्लेके फश्य है! कस्य 
ने प्रद कहने का भाव दृ शल्क का सस्याय करी | दह २६ रीजिपे 
पत्‌ थ अपिकोरसोपत्कु सुर नर नाह दौ अयात्‌ सर नरं सबद 
शषा कसे हय इस बालक कौम रा कये । सुर नर अहरं तीन है 
गमजीसुरनरकी सखा ङुसे द अघन को मारते द इं 
नी फहा । नहा सुर नर आपकी सेवा क्से हैतं अंगद 
क्याहैमेरे ब्रं मागनेसे अंगद को अपना दास ररिये अर्थात्‌ ञ्‌ 
पने संग सेवा म रखिय । सुग्रीवकफेसंग मे नरह बालि का यहञ 
भृप्राय है । इस प्रसंग म बालि के भनेक गुण कृष है यथा, सनत 
माट कोषात्‌ पावा, यह कलि के श्ररताहे (१) भिरे उभौ गली 
अति तरजामुधिकि मारि महा धुनि मरना यदहयद्धकी निएमता 
द (२, मुष्टं प्रहार वयर सम सामाणयहू बर है {३} युनि उवै देषि 


प्रमु मनेय धैय दै [४] पुनि नि चिते चरन चित दीन्हा, यह्‌ 


भक्ति है [५] सण़ल जन्म माना प्र रीन्ह, यह ज्ञान है [६] ध्म 
हेठु अवतरेड गोसाई, यद्यं से सुनत रम अति कोमल बानी, यहा 
तक बचन की चतुरता ॥७।॥ जन्म जन्म शुनि जतन कशद्ी यह्ं 
से अप्त कौन सट हटि काटि सुर तर बार करदं बद्री, यहां तक 
पंटिताई है ॥<८॥ अयनाथ करि करुणां बिलोकटु, यदं ते गहि बह 
युर नर नाह आपन दास अगद कौजिषे । यहां तक बुद्धिरै ॥९॥ 
रम चरन हहं प्रीति करि बालि कौन्ह तु याग, यह्‌ साषधानता 


है ॥१०॥ राम बाङिनिज धाम पवा यह वारि का भाग्य दे ॥१६॥ 


१ । छक समतुस्यवकेदा के अंगदवं दृयाङ्कुत ॥ इति अध्यासे द्वितीय सरम ॥ टीका भरे 
तुद्य बर बे बाङक अंगद्‌ पर आप दया करो ॥ 
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लिन तनक याग किया 
जस एक अटा ॐ जान्‌ तम्‌ चन लार 
दुःख बालिति न जाना \ दद्‌, प्रीति कहने छ भाक जव सक्कं) 
मरता याग के राम, चलम चित्खे तव प्रीति दद हती ईै। 
छि ने प्रथय राभ चरने जनुशग मांगा पीडे वृत्र सोप चत्र 
के स्नेह म चित्त ए एति ग, वहां से खींच कर षि रामः चसन 
र सगाषा यद्य इद्‌ भीति करना ई । यथः जननीजन्‌क्‌ दन्धु सुव 
दार, तन धन भवन सुहृद्‌ पराय, सवश मयता ताग वरीः 
पथ पद्‌ यर्नाहि बिद सोर । रामः चरनमें प्रीति क्षियसनजः 
न्म मरन, क इश नद्यं व्यापता दी से बालि को मरमं मु दुख 
ग्यापा । दह, सुमन भार ई जव, दाष ३ ॥ सुद्धि रामर्जा 
फे साथ बाड सुग्रीव का व्यवहार समान पणन क्रते ह ॥ यथाः 
हः जघ सुग्रीव रासकं दला, रद्धं पनि उपिविट दघि प्रयुजमे ।१॥ 
वहाअतिशयजन्पथन्यकारेटेषा, यदा सफुर्जन्ममानाप्रथुरीन्हया) २ 
पां जो रीश्रीति ददाय्‌, यहां रामः चरन षह प्रीविकरि ॥३॥ 
वहां वासानां पदरसीसाण्यद्यं पुनि पएनिधिते चरननितदीन्ह ॥४॥ 
व््रथ॒हिनाभिमनहणकपौीसा यहफलजन्धमानाप्रसचीन्हा ॥५) 
वहां अवपरमु पाकर यहिभती, सवदजिभजन कसे दिनराती 
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सीमे निज धाम कह दे कोगणा । भन्‌ अध्यास क ।दातय्‌ 
द्म स दिवि रालि इन्द्र मे प्राप्त भया ॥ इसीक् युषाईजी 
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निज पाष सिषे दै निन धाय कषटने स दोनो अथं हाता ह 
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तार्‌ नाना बिभि से वरिखाप करती हे केम छ ई देह का सम्हार नह 
है। षाखी कयम एक सगं तास कािखपटिषा ई यह गुरहिजी 
पकप चेक चरण लित ह ॥ शोकम ज्ञान पिरजल्ज्जातीनान 
ही रहते) यथा शोक विकट दोउ रज समाजा | रहन तान न थौरज 
खजा! ताराके्नान नरा इसीमे नाना विधिसे बिखम क्ती दै । 
धीरज नर्हा शीसे देदफी पष्डर नदी लजनरही इसी 
केस छट टै 
तार विकूलदेषिरषुराया ।दीन्द्नान हरि छन्द माया 

गुनाथ्जी रे तास को बिकट देखकर क्वान दिया अर माया ह 
शटि । बिफर देषि कहने का भाव, रामजी कपष स्वी कीनि 
करता देव के वृषाङ्क प्गान से एक जाता टै इसीमे ङ्गानि 
दिया प्रथम ज्ञान होता है तब माथा जती हैत भक्ति दटोतीदै। 
यथा होय विवेक मोह प्रम सागा तव रषुवीर चरन अहुरागा । वि 
वेक होनाङ्गान दहै मोह म्रमका भागना मायाका जाना रम 
जी के चरणमें अनुराग होनामक्तिका होना दै) रमजीने तार 
को ज्ञान दिया तव पायः गह तम्र उसने भक्ति मामी है॥ 
| तअतिञअधमसरीगः 
९। त्युत दद्मः वेद ममदः यदस्छ्णाद्‌ च इति अध्यास द्वित्व सम ॥ दीका उस 

शानर दद्‌ को छोड कर उसी श्वम दन ह्ेगया ॥ 


८ ६? (रधु ए व ह 
९९ [4 (कन्ध इष्ड ५ | 


पथ्ठी जल अगिन आकाश पदन एन एर्योतल से थति अप 
शरीर रचिते ट शरीर की स्वना इतीमे हेती दै ससा वोप 
मरे टलिषखाहे। प्रथम्‌ माताकारजप््वीहैषिताक वीर्यं जलै 
तव पिंड दोना अभिनि हे पट होना जकाद है प्राण आना रयु 
है यह्‌ शग्वत कै दृताय सकष ग {द५।६ 1 मत समयम्‌ २९५२१ 
नेका भाव, सहज स्वस्प एत्तम है क्षरण शरीर मध्यष्‌ है दिग 
शरीर अधम हे पच मोपिक शरैर भति अधम हनो हइ सस 
रुधिरं तवा स युक्त है 


२ ©^ __ € _ अ @= __ 
हि ` 
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सोतन प्रगट तरेजागे सावा दै मौर जीव निखदैषिसिऱनि 
पित तमरेतीद्यै ॥ प्रगट कहे मष, तन ओर जीय दो है 
जीव प्रगट नद्हैतव है तिरक बस्तेभ्योंरेदीशे खः 


१ छायः किः मीर शोच स्िव्यथ एोकस्या विषयं एति पतिस्तवायं देह्येवाज्ीषोदा चण्‌ 
वतः ॥ १ ॥ पन्घात्मो जडादेदश्तवं मांसखुथिरास्थिमान्‌ काठ कमे युणोत्पन्नः सं 
प्यास्तेद्यापितेषुरः ॥ २॥ मन्यतेजीवमाःमाने जीवस्वर्दिनिरामयः चायये त यतेन 
तिति न गच्छति ॥ ३ ॥ नप्वुमाग्‌ या खडोवाडीषः सवगदोऽव्ययः एक एवाद्धि 
तीयोययाकाद्च यदटेपष्ठः ॥४॥ निलयोक्ाननयः युद्धः खकर्थं रोकमदेति ।॥ ५॥ इति 
अध्यात्मे तृचीयस्त ॥ रीका ॥ हे भयम्पेत खी रोकः न करने के सोभ्य पत्तिकोु 
था कय सोचती हयौ ठीककदौ ठुम्हप्या पति यष देषटहै या जीव है ॥ १॥ यहजड देह 
पथ्य तत्वात्मचछ ` स्वयामान्ड स्थिर ओर हड़ीषाला काल कमै गुण से उत्पन्न दुधा 
सोमी शारीर प्रे सन्धुख है । २॥ यटि अव को तु अपन्त एति मानवीहै तो 
जीव अविनाद्ची हे क्यो खि मारमा न उत्पक्चषटेन मरता हैन उददस्ता हैन चरता है ॥३॥ 
 आीघनस्वी हेन वुखष है न नपुंसक है किन्तु जीव स्व व्यापी जर अविनायी एक ही 
अद्धिवीय आकाशव फे समान चिकैद है ॥ ४ ॥ ओर नित्य है क्षानस्वरूप है छद है सो 


जीव कैसे शोक कस्ते के योग्य है ॥५॥ 
१० 
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व नित्य है अर्थात्‌ जीय का नाश नदींहै दान के अथं यनां 
नदीं वनता ॥ ५ 
उपजाङ्ञानचरनठलगी । टीन्हभिषरममकिवृश्पाभी 

जव ज्ञान उपजा त्व उर्नोपर द्गी अथात्‌ प्रणाम छि उ 
वर भक्छि वर सागरी । वाको रषी क्षण. मं ह्यन उन्न भया 
यह्‌ रामजी की गणी का प्रमायिहै | तिने ज्ञान होरेपर भक्ति 
मागी ताप्यं ह्ञान द एल भक्ति है यथा जरह खमि साधन वृद 
बखानी, सकर एर इसिमिगति भवानी ॥ मो सक्ति के मिना ङ्गा 
नकी शोभा नहीं है यथाः सोह न सम प्रेष पिलुज्ञान्‌ । करण धर 
वियु जिमि जल जानू । शमजीने तारा को ज्ञान अपनी ओर 
दिया । यथा दीनङ्गान ह्न माया । भक्ति मागं म भिर 
यथा, रीन्हृसि परस भक्ति वरसामी । इयम्‌ उट्‌ सतितियेया फि 
रान सं भक्ति दुर्भ दे ॥ यथा व्र कद्देन सकल सु 
[त अना दलन । 

उमादादजेषितिकीन्‌ाई । यबहिनिचावतरासमेप 

देऽणा करकी पुतरी की नाई राम गोसाई सथ नयति 
अथात्‌ रोषजी को इच्छा अचुक््ल सव जीव काम करते ह । 
नट मर्कट इवं सहि नचावत, मर्कट के दशान्त से जगत को चै" 
तनय कहा दार्जोक्ि के दृष्टन्त से जगत को जड कहा एकदी 
का जड़ ओर वेतम्य कना भिक है ॥ उत्तर, उदार जोषति 
क्{ नाई यह शिषनी उमामे कहते ै । भिषजी ज्ञानी है बानी 


जातम मितत 


9) 
श 


7 





९ स्क यथा दारग्रयैः योषिन्दरत्यते कुहकेच्छया, एव मीण्वरते दाय अहस सख दुः 
` योः ॥ इति मागवत ॥ दीक ज्ञसे नरकौ इच्छसे कट्षुतलछम भष्यती ईवेसद्ी 
ईष्वर करी प्रेरणासे एुखङड्खोकाहेरकेर टुवाकर्ताहै!॥ ` ॥ 


कं मत सं जमृत जड है इसीमे शिवजी ते जड़ का दणन्त दिया 
आर नट वर्क इत्र सहि नचावत, सम कोश वेद अस माऽत । 
यह्‌ युुष्ड गरड से कहते ह सुसुण्डी उपासक है उपासक फँ 
सतं से जते येतन्य्‌ है इसे सुषुण्डी ने भैठन्य का हथन्तदि 
याहं सने नचि दई इसीते रम कहा रयुकडाथाम्‌ ॥ मोसाई 
कटने का भादर कर्पुतरी का नवाने बास छिपकर नाता है 
रामजी गोसाई अथीत्‌ सब इन्वियो के स्वामी ह ओर अन्तर यामी 
रूप से सब इन्दियो के प्रे हँ । प्रणा करे छव फो कण्पुती 
क्‌ तरह स नयाते दह ॥ यथा सारद दारं नारिसम्‌ स्वापी । रम 
सूत्र प अन्त्रं याभी ॥ 1 
तवसुग्रीवहिआयसुदीन्दा। मृतरूरूमविधिवतसवकीन्ह्‌ा 
जवं तारा का शोर गया तवं रमजीने सुग्रीव फो आदह 
दिह सुभ्रीवने वाटि का सब मृतकं कय विधिवत किया आयस 
दीन्हा कने क भावः भह के मरन से सुग्रीव बिकर होगये।ज 
पराम जी मे याज्ञादिई तव सुग्रीव ने शतक कमश्षियि ॥ विपरित 
कहने सृ यह सूचित करते र कि सुग्रीषने बारिकी करिया अमं 
से करई । पिताक क्रिया पुत्र कर यरी बिधिदहे॥ सनि सेद 
के दुःख दीन दयाखा यां से तष सुग्रीदहि आयस दीन्ह्य, भृतक 
कम बिभिवत स कीन्हा, यहांतक गि एरान करण यहरसंम ह 


९ गक प्रालस्यष्ठस्य पुेणयदुक्तं सा परायिकंकुरु सवै यथा स्वायं खस्कारयदि ममाल्ञ- 
या | इति सध्या चृतीयसने ।॥ रक्ता उमा के पुज द्वारा द्ास्लौक्त सस्काय 
दि किया कौ मेसशश्ा से यथोष्धित्‌ केसे ॥ 

२ च्छक सुञ्जीवेण वतः साथै सौङ्खदुः पितरं रदन्‌ विताङायपथस्ाख सकेनःमि प्य 
त्यः ॥ हदि वाट्पीकीये पञ्चविंश सश ॥ सैका सुश्रव. के साथरोवे हुये उख घं 
मद्‌ ने सोक सि विकलेन्द्रिय होषर पिता को चिताप्रररकलः 1 . ` 
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रमकहाअबुजहियषुञ्च । राजदेदव्यीकहियईं | 

शमलं नी को सस॒क्चा फक कि जाय के यु 

` के कृष्ने रे यदं सुवित यथा किं २ 
मे अगदके दुवरनदस्लेकोकष्सो अगे स्ट है। यथा रज 


दीन्ह सुणीद कर्दः अगद फ युवराज । ओर यह समुद्धाय ङे कट्‌] 
ढिजेअमदको युवराजनकेगेतो हमपी निन्दा होगी कि 
वाछि अपना एत्र रामजी को सोप गया रामजी ने उसका उपक 
१ कुढन फिया भर अगद के बिना युवराज करिये सुग्रीव अगद 
का निगदर कमे आसदेगे। युवशज पद देने से हमास रपा पत्र 
न, र म 

रघुपति के चलन मे माथ नाई के शमजी की प्रणा से सद. 
ले ॥ तात्य शालि के म्रजनि से उस समय मे स वानर किक. 
ठ ह । जब रामजी ने सुग्रीव के रजदेनेकी आक्ना दी तदस 
व बानर चले | चनमे माथ नाने का भाव सवके इच्छ री 
कि रमज सुग्रीव को राज्य द अमद को युवराज कृ सो सवर 
मन श बात भई इससे सवकोह प्रसन्न से कर रामजी के चरन 
मे प्रणाम कर दे चले । सुपति कदने का माव खग घर्मा, 
त्मा ओर नीति से चल्ने षले तिनके पति हैमेसा धर्बडे भोर 
नीति दहैतेसा दी रापजीने करिया यह्‌ सुश्च के प्रसन्न हके च 
रन मे माय नाष । रघुपति कटने का दूमरा भाव । सश के परि 
कृं र्षक दै सभ्रीव फो राज दे के अपने वेशी तरह हमारी 
सबकीश्षाकि॥ ` | 

| 


र > स्थ न श 
किष्किन्धा काण्ड इ 


ह [8 
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"मृष । पुरजन्‌ विप्र ८ 
०।९।६ ५११०६ । अण्‌ ह युवराज 139; 
रुद्धिमनजौ ने पुजन भौर विप्र समाजो वस्त 
पकौ रज ओरं अंगद छ युषराज पद दिये ॥ चख ररः 
भाव, षिमननी को समजी के पादसेवा के निमित्त जर्दी 
आना दै, इसीसे वहां काम उन्हे ने जस्दी किया } ओर वि 
कृकी साइतमीजस्दीकीरी॥ 


~न 
५ {< 


हे उमा जगत भ समनी के समान हिव करनं बाख यर पिता 
माता भाई प्रयु कोई नीह । इष चौपहमेद्‌ा दो अक्षर के पदं 
है यह्‌ काम्य वैदर्भी रीति कीकहाती है जिसमे बडे पद ओर बहुत 
समास न पड ॥ रमन को सषमे अपिक हितकारी एदा इस 
का हेतु ममि कहते दै 
पुरनरयनिं सयक यहरीती। स्वायसा करहसवश्रीती । 

सुर्‌ नर सुनि सषकी यह रीतिदैः कि खारथ के निभित्त सव 
प्रीति कखे ह । यथा, सेवा सेत देत एरु पष्ट हानि राभ अदुमा 
ने, यह देवतों शौ रीति ड स॒निर्यो की यह रीति हैः सषा कर 
के पति हैः रामजी गरीव समुञ्च के कृपा कसे दै सोई भागे कहते द 
कटिश्रास उवाङ्डटनराती। तनरहुत्रन्‌ चन्ताजरछती 
बाटिषे जास से स्रीष दिन रवि यार शै तन्मे ष्टुत 


छक नयत्मसादा युस भागते मन्यव देवागुरवोजनाः स्वथ,कतुं सङेतः प्रसचःनत 
धुसस्वभीश्वरं त्वां शंरणभरपये ॥ इसि भागवते ॥ टीका देम समन्षते है कि देदसा श 
ओर अस्य छोय भी कटे हो कर के स्वः जिख के प्रसाद दे दादजार चं दिस्य 


हद ष प भ क 


ड्क्डे को मी के के चियिसमथै नदीदेते है पेसेजाप पयुके शरणम हमपराच्त द ॥ | 





षः 


५५८ ४ < मनस द्व बाकर 
छव रहे ओर चिन्ता से छती जलती रही । ससम साहि रिम 
जा र| इसी तन म बहुत पाद रटे । इदं सापस सतं 


५ 


ही, तदपि सभी रयं मनमादीं ॥ इसी चिन्ासे छती जरती शी | 
` ` अन्हिकपिरर। अतिङकद्रषु्ीरयुमारः। 
सो सभ्रीव को बानर का राजा किया रखुगीर का स्वमाक, अति 
कृपा दै, ॥ अति कृषड् फटने का भव, रामजी ने जो सुयीवको 
कपरिराय करिया सो अपनी क्षटुता से | खाश्व हे नही सार्थ 
च्हते तो बालि प भित्रता करते । यथा, वरीाटि बलसालिदिलि 
सपाकीन्ह कपिराज, ठटमी राम याद को शिरद गरव नकाज | 
इति रमाह्ना थन्थे ॥ रघुषीर फटमे का भाव, समजो वीर्‌ ह इनका 
क्या कर सक्ता हे 

 पप्रनुणरहुरह। । हन्‌ विपतजार नरप्ररह। 
प्रको जानने पी छडदेते रै. तेनर बिपति जारर्म 

वयो न पडे । पर कटने क़ भ्व, जो विपति काटने म समध ह ॥ । 
पुनिसु 2 लीन्ह गोलाई) बहुप्रकार नप नीतिसि ३ 
एहि सुग्रीव को बलाय सिया वहत प्रकार ढी रजनीति सिखा 


(१) छक उत्‌ खाताद्‌ पति सोपयन्‌ ङदुमिताय्‌पचेन्वत ठयुन्बद्धयन्‌ श्चुद्रान्‌ कंटकिनौ व्‌ 
दि निरसयन्‌ विग्ेषयन्‌ संहतान्‌ अल्युञखाच्चमन्‌ रतांधस्नके रुचा मयन्भूतले मारा 
कार इष प्रयस्‌ चतुय याजा चिर्नप्रति ! इति हनुम्नाररे ॥ लका माटी कोना 
सव काम कमे सं चतुर राजा उखाड़ इः कतो जमाता योर फूट हुवो फो चथेरता 
छोटो का बढाता काट वि तुच्छ को बादर निकारता दकष को अटगासा बष्टुत 
घटे हुक को नाता आर नवे हुषो फोर धेरः वा कर्ता दुवा यहुत कारुतक 

पथ्य पर नन्द्‌ रूरता है ॥ 

(१) श्छोक सत्या ग्रताच वषा धिधवादि नीच हिला दयालु रिचा परा वद्राम्या नित्य 
व्यया प्रञ्ुरननित्य घना गमाच वेमे बृप सोति सेकृक्पा ॥ इति भर्यृदर नीति 
शतके ॥ टाका सज्राको नीति खच्ची श्च कोर सीटी बोखने वारी हिन्सा करने 
वाटी वुथा करने वाटी मवख्घो उदार नित्य खयन दाम्‌ जित्य बहु धनको रखने 
वादी वेया गण दी नाह अनेक रूप क्षी है॥ | 


9 { ८ [ ५५ 
< किष्किन्था काण्ड ~ ५९ 


धिषाने का भावः राजका क्षेम नीति सद्वा है| यथा, सल 
केरटै नीति बिनु जाने। यजनीति बहत प्रष्री दहै ॥ यथा, म! 
टी भानु पिसान सम नीति निपुण वर्फाल । प्रजा{मान षह 
हिमे, कषद कषु करिका ।! इति दोष्ट्ेटी अंन्थे। 
प्रमु सुच रीवा एन ज दसदारि दरस! 

प्रभृनेष्हाकिहेः सुश्रव बदरोकेष्या हम चौदह वस पर 
मन जायगे | यह्‌ कहने से पाया गया छि स्त्रीव ने शमनी से 
अपने घर चरने को कदय । हीष फहने का भाव, वम राजा षे 
त्रे घर जाना हमक उचित दै परपु व्रत्भेग हेता दै। पुर 
कहने का भाव, निषाद से माम्‌ कहा श्रमवाक् नहिं उचित सुनि 
गुहहिमयोदुषमारसुग्रीषसे पर क्ते हैः परनजाउ दसचारि 
विभीषणम नगरकहे यथा, पितावचन पं नगरं न आङ 

यु टम भ्रा नम पुर तीनो मे नहीं जाते । दस चारि वन्न फ 
हनं का माव, कोशस्य पे रमजी ने प्रथम चार फष्फे पीठे दश 
र्हा यथा, वरपचादिदिस विपिन क्षि, फरिपितु बचन प्रमान, अ 
एायपनि दपि मनजनि करसि मखान्‌ ¦ योर निषंदसे भी प्रथं 
मृ चारि फहफे पटे दस्र फा । यथा, वरपचाखिस बावन युनि 
वृत वेष अहार ¦ क्योकि, वहां जतं के हुत दिन नहीं बीते इसीपे 
अस काट का पाच चारि शब्द्‌ प्रथम्‌ कहा ओरसीद य्‌ 
टां बनगास के बहुत दिन बीते इसीपे बहुत काट वाची दस शः 


¢. 


(१) शोक रारयं प्रसा रज्र दाराणां समादधे मस्‌ दासोहते पाद्‌ पक्षं सेषे लक्ष्ममव 
सिरं । दति अष्यासमे पञ्च तन्छलप्‌ स्यं ॥ ठीका ष्टे यङेन्द्रं आप सव खाभिग्री युक्त 
दानसं छ राप्य षा शासन दील्येमे टसषममकी न हुतं कार दक अप केचरणः 
ददद दा सधन कर्‌ | 
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रतं छा कार व्यतीत हेगया इष्षीसे बहा करट का नामन । 

पेता दवन मै नगर न आऊ इतनाही कडा ॥ 

ग्रतम्रीषम बुरदाश्ति अ । रहहमकट ५२५९ ६! 

दीपम्‌ ऋतु गदकहे व्यतीत हंग उषाशठ आयं गई ईति अप 

के निकः जो सैट दै तिस्र हम विकर्म । निकः रह का 
भाव, वम्‌ हमको पने द्र चटनेफो कहते हो हम आप के सर्माप 
हीं एके) गतग्रीषम कहने का भाव, ग्रीष्म ऋतु मे सीताजी के सी 
जने का उपाय पनता शा सो गत होगई बतं आई अथात्‌ अव 
खोजने का समयन रहा समयमे सवकाम करना चाहिये । चथा 
समर्थ कोड न रमसे वीयहरन अपराध, समयि साथे काजसव स 
पय सहरि साधु ॥ इति दोदाबली प्ये ॥ रामजी ने विचार क्रिया 
फ वरषङ्त मे हमारा काम कने मे सुभ्रीष का कट होगा साम र 
मजी आपी कहने टे ङि ग्रीष्मं गत हग वरषा आमह्‌ तात्प 
परषाके वाद हमारा काम करना ॥ 
अंगदसहित करो तुमराज्‌। स॑ततहृदय परह ममकाज 

तुम्‌ अंगद कफे सहित सज कमे अर हमार काय निरतर्‌ हृदय म॑ 
पारण करना अर्थात्‌ रज सुक मे युलाय न देना । अंगद सहित 
रजकरो अथात्‌ अगद करा निरादर नकरना । संतत कटने कामाव 


(१ ्छोक अयात्रां चेष दद्र मां मार्गश्च भृशा दुग॑मान्‌ प्रणते चेव सुग्रीवे न मया फिचि 
 दीरिकम्‌ ॥ इति चस्मीकीय यष्ट विश सभे, श्रौ राम बचने छश्चमण प्रति ॥ दका इस 
 बरषौ ऋतु फो याचा योग्यनदेखकर मागो को ष्टुत दुर्मम देखकर शरणागत सुग्रीव 

से मने कु गह कदय ॥ 


{६ शानम्‌ क्य सास्र) 
नेर॑तरं हृदयं र रखने से घनम उर ष्टी सद्धा ॥ शध इद्‌ 
जह्‌ सयु यह्‌ ५ ५1६२ अमद सहत करा वु दद्ध शद्ध 8 
कपि के तिरक का प्रसर दै 


युश ^-^ 


एर कै भवन मृ आए तव राम जी जायकर्‌ पुष 
पाड प्र टि । इहह निकट सैर पर छाई, एसा कहने से पंहाइ 


का नामन ला कि किंस पहाहपरणिकिं गे जवेउस का नाम्‌ खोर 
दिया इ परवषन पाद प्र रिक यह्‌ किच्किषा के समीप टै 


१, रधर द इन 
दक (दन, वास्‌ रग अड ९ 
पिले ही देवता लोगो ने गिरि कौ य॒ खन्द बनाय खडी है 
हि रामजीशपाके निधि दै जय र कुछ दिन बास कमे 
प्रथमरहि कहने छा भाव, चिन्मे रामजी के अने एर देवता ओ 
टी बनाई यहां गमजी के अने फे प्रथमहयं यहा बनाई देवता थ 
ररे बनाई गई टै. हसी मे शश्च कहते दं यथाः देवखातं वड ५६। 
इयमरः । छपा निभि कहने का भादः हम पर षणा ङे शद्ध 
सकर हमरा परिप सफल कमं ॥ 


द्रबनङुषमितयतिसोमारजतमष्वानेकः 
सुन्दर वन कृसुमित अशात्‌ एटा है तिरक जति शोभा ३ पङ | 
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भ्‌ ए माद, इनकी शेभो है कसात इनेमे 
शोभा ट| वासमीकीयये वन ङी बहत घुन्दसता उन कि 
सन्दश्ता यु्ाई ओ सन्दर बन इह के सूचित कसे ह ॥ 
यृ फएलपए्र पह्यए ! भए बहुत जते प्रु आए 
एन्द्र एन्द्‌ भृ ए पज सेप्रभु आए तथ सहत 
[ए ब्योफिये एव प्रयुणेकाथके हं कद मृ फट पत्र दारे 
सुशटाए फे न्दर दै सुहाए चरे का विशेषण दहै । भए वहत कहने 
क भाद, समि भि रहे जपे प्रम आएतवसे पहु भए ।य 
तक अस्थाष्र कौ सेवा क्‌ के आगे जगम श सया कहत ६ं। 
यथः मधकर प्ण भूमन फर दैवा हयादि 
देवि मनोहरयेट अनप । रदे तह अदुज सहित सुरभृष 
मनोहर फे सन्दर अनूप पत देख कँ दयता ओ क रजाग्री 
शमजी रुषिमन जी ॐ सहित तहं रे ॥ वषपर्वत अनष कहे एप 
भा रहित दै मथवा उम पवत मं इहु जख हे जिम स्यान मे बहत 
नर हेता उम फा अनुप कहते दे) इसीमे उस पवेत नामं 
प्रमन्‌ हे ॥ प्रथम इनी शोभा एष पठि सनेोह्रमैट शदे 
घ॒ना हते द इस से यहं जनाया कि यह्‌ वन पहा क ऊपर है 
परभया कने का माव, देवताओं के अथ बान रै साई शहा मजी 
हंतिनिकीसराक्सह | छम मृगतन धुर्‌ कै देवता 
सेवा करते ह ओर देवताभं न अपने स्य मं आङ युदा वना दे 
इमी सं यहां सर भूष दहत है 
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रोभा कहने 
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पथुरूरषगमृगतदु परिदेवा । कसहयदयनेप्रदुकसषषा 
देवतां षिद्ध यमिमे षव भरपर्पक्षी सोर स्रगङा सपधारण छः 


के प्रसुकी सेवा फस है सयान्तरमे हन सम केजनिका भाय, शन्ते 
विवार कया छि रावजी हममे साक्षात सष से रेवान कस गे इसी मे 
ना के अय मधुद्धर खम मृग तन धर ङे आष | अमः यंनतेहै पक्षी बोरते 
ह सृग अपन नेत्रौकी शोभा दिखाते है यष इनकी सेवा है । यथा 
मृग पिलोक्षि षन पौरि सुवानी, सेषं सट शम प्रिय जानी | 
इति अयोध्या काष्डे ॥ तित्रद्मे दता लेग इक बनाने के 
अथं कोक किरात वेष से आए । यथा, कोरु किरात पेष सब आपि 
र्वे प्रन तन सदन रहए । ओर वहां श्री रमजौ के मन साद 
ने के वास्त मधुकर खम मृग तन धर के आए स्योकि यहां रम्‌ 
जी षिष्दीरहै मधु करसगमृगतवु परि देवा, ये दिव्य मधुप है 
ओर यजत मधुप निकर मधु हाभा। ये प्रात मपह । पर्त 
मधुप मधुकं लोभी ह दिव्य मधुपसेवाफे लभी 
मग. स्पमयाङद्न्‌ तवत कन्ह्‌ (नृवत्त रम पत्‌ चद 
तथ्‌ सेन मंगल रूपमभयाञषसे ल्मी एति समजीने | 

निवास किया । रमा पति फटने क भष, र्षी से मगर हेता 
है रामजी र्मी के पति रै वीमे बन मंगर रूष भसा 

७ २। 


१) श्छोक यम मान्नुष सपर्ण भिरि कान भूभिषु } उर्व परस्वानि साला सिद्धगणा 
भुवि, शग पश्चिगणा मूत्वः सुम मेवः सुरवर ¦ इति अध्यात्मे खटुथं सगे ॥ 
टीका क्षद्ध गण परमात्मा राम के प॑त ओर घनो क दध्यौ पर यदुष्य हप से सिखर्ते 


ये आनक पृथ्वीम शुग बोर पक्षीगणदोक्षस्के शमहीजीकी सेदाकसेख्ये ॥ 
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९२५। कठ सद्‌ नम छद्‌ । गरजठ छागत परम्‌ - 
वषा काल घं मेषे आकाशम छाए ई गरजते दै प्म 
1 ५ 


भ, अद 
सल & परथ द 


ष्‌ ङ्हने फा शव, जव मेष आकाश भका ए 
तवं सोह ख्गते हं जप गृरजते दै तव पए सोहाए रगते है । 


भजा खठयूनजी छ पेष भौर गोर दिखाते ह अश्न 
की सुन्दरता दिखा कर अप पथ्य पर मयूरे का नाच दिखति 
द्िषनं देषु यह्‌ देहरी दीपकं है यथा, दषा काल भष्‌ नम छप्‌ 
गरजत सगत प्रसं सोहए रछिमन देषु ¦ ओर रिषन देषहु मो 
गृन नाचत पारि पपि 
दोह्य । 
सदमन ६३ मर्‌ मन्‌ । नचत्‌ इर्‌ | 
 विरातेरतहषं जस । विष्णु मक्त रहं रषि १३ 
सखिन्‌ मोस के समह देश्लो मेघन के देख कर नाचे 
हं जपे पिरक गृही विष्ण भक्त को देङ्‌ हृषतेदं। मेषकाश 
वद्‌ स॒न्‌ फे मयूर नायते ह इसीसे प्रथम मेष क! गरनना कष्के म 
यूर का नाचना कमै है । बण फषटमे का मावः मेष वारि देते दह 


क, कक 


दास बरद्द कहते ह यह्‌ जान क अव्‌ नाचत ह क हमक जार 





(१) गछेम भच सकषाल सेः सम्रदोयजलाषमः सम्पस्यलं न सोमे संद्रुतं भिरि प्च 


श्मिः! इति शारफीकीये यष्टाद्रशः सग धया यह वट्‌ काठ गागा जो उश्च 
सागदन का समथ है याप देस्ियि पष्ठाड द सहन षा दे श्राकारा चिप्यष्ुवाषे॥ 


(र) गक मेषा ममोव्सदा एष्टा: परल्नन्बन्‌ शिखेडिनः गृहेषु गिविष्म यथा च्युत ख 
मागमे । इसि भागच्ते एदामस्कंधे विशाति अध्याये ॥ रीका मेघ के आगमन के उत्छव 


से प्रसन्न भोर सप्र भानंदिव देश ॥ चे शद जल्पे इडे विरक्त गृहस्थ बिष्णु 
प्त श्ये देख काट शःमण्डित होते हं ॥ [र 


~ (> 


८६ ८ िष्किन्पा कण्डं 


दे ! रेपे शस्य लेग पिष्ण भक्त फो देष के सुखी दते कि 
अव सत हम को राम यश सुना के । गृही मुर ह दिष्णु भक्त मेष 
हरम यश जल है । यथा, सुमति भूमि धल हृदय अम्र वेद पुन्‌ 
उदि घन साधू बहि रष शजम इर वारी, मधुर मनाहर मंगर 
कारी | मयुर प्रीषमकेतापमेतपे हं गृही षिषयसेवन सेतपेरहजे 
मे गरज गजि मेघ बरसते ह पदर नाचते दै तैसे मरजि गरजि साभ 
राम जप्त कहते ह । गृही हर्षते ह जे मेष के आगमन मे मदुर य 
सय॑त सखीं हाते ह तेमे सत के आगमन गर गृहस्य सवी हात ह ¦ पथा, 
स॑त पिरन सप सुष जग नाहीं ॥ वरषा वर्णन मे मयर का आनन्द 
वणन कृए्ना यह्‌ कवियों का नियम है । प्रमाण, कोकिर कोट षोटि 
वो वर्णते हैँ मधुमास, बरषाहीं हरपित कहहिं केकी केराव दाम ॥ 
इति कविप्रिया परथ । इतीमे युशाई जी वपां वणेन के प्रारभ मेँ मयुर 
क नाचना रिखते हें ॥ यषां भक्ति वैराग्य हे 

| चोपाई । 
धनघमंडनसगरजतघोरा । प्रियाहीनडरपतमनमोरा । 

मेषो फे घमंड कहे समुह आकाश मँ घोर मरजतेर हम प्रिया हीन 
है इसीसे हमार मन इ्वता हे प्रिया हीन कहने का भाव, ह्म ¦ 
परिषा हीन ह सब मद प्रिया युक्त दे इनकी मयी को रक्षस ने ` 
। नह हरण क्या इसीसे नृत्य कसते हे । प्रिया दीन इरपत मन मोरा 
| कहने का भाद, मेष का मनना मयूर का नाचना ष्रिनली का च्‌ 


(६) -छोक मयुरस्य वनेनूनं रक्षसा न हता धिया तर्मान्तूर्व तिरम्यषु वनेषु सद कातरा । 
५ @ न ५ ` च, भ, न | 
इति बस्सी काच प्रथम सरा ॥ टाका राक्षसो ने निय करके वनम मोरकीष्लीको 
` नदी हस्ये सुन्दर वनो मे सी के साथ वह नाच रहा है॥ यहः बास सयारी भाव दै॥ 





< प्रानम्‌ तख भास्कर $ 

मकना चे व शक्र सके उदी पक विभाव है पसीद बिरी 
इख दष दं यहां नीति वैराभ्य है! 

[मनिदमाङरहनचनयमाही। परकेप्रीतियथाथिरना्टी! 

दिनि दमक क घन मनी रहता जसे खट की भीहि 


23 


पः 


ते साधर 
पिर नदीं रहती ॥ मेष आक मे हे मदुर पृथ्वी पर है इतना अन्तर 
है परन्तु मेधर्म मागे कीप्रीतिहे इसीते दख कर नाचतदैओरदा 

मिनी यनक समिपहीहे प्छ षनमें उप की प्रीति नदद हे इमि 
थिर नह्‌। रहता । उषा वणन मे मेष मोर दामिनी जदि श वणेन क्रं 
ना बाहुये | यथाः वरषा हंस प्यान बक, दाहुर चातक सोरुकेतक 
पुंज कदं जर, क्यो दाभिनी घन जोर । इति कपि प्रियां ॥ 
यहां सीति षै ॥ 


` ०८चाननिस९।९ । यथानवाहबुधविदाएए 
जलद्‌ कहे मेष पृथ्वी के निकट अफे षरसते ह । जपे पंडित खेग 
विद्या पाके नयते है योर विद्या दान देते दैः मेघवषतेहैः इसमे 
उनको जलद फा । पेष जाकाशमं उाएमूमि के निट आए ओर 
ग्रजे दामिनी दमी तथ वरसने लगे करम से वणन किया॥ बुध 
कहने का भाव, विया पाफे वुधही नवते हं अवध नहीं । यथा, अध 
पृ जातिमें विद्रापाए, भयो यथा अहि दृष परियाए । यहां नीति है 
युद अधात हिं गिरि फेसे। षट के बचन सत सह ज॑से 
रुद के अघात के चोट फो पत्‌ कमे सहते ह मे खर फे उ 
(१) र्छोकः च वय॑धाम्वरे स्थेयं चिषटुदव्यन्त चचटा मत्रीव प्रवरे पसि दुन च प्रयोजिता । 


एति विष्णु पुराणे पंचमे अक्षे ॥ शका अति च॑चर विजछो कौ श्विरता जिख घकार 
आकाशम न्ष र्ती उसी प्रकार सज्जन पुय मे दुन छी कविर हुड प्राति स्थिर मरी रहती । 


{~> 


समान जड दसत ङे हदय य ख कै यन प्रवेश्च नहा 
मेते पाषाण मे पानी पवेश नही कर्ता । खट कै वचन ओर 
वञ्च सप ह) यथा, षचन उन्र मेहि सदा पियास, तह श्न सतक 
निकट पनीके वृद सम ह कृ बाधा नदी कर सक्तं}; सहि कमे का 
भाव, स॒पजी रहिमनजी ते एवेह कि दषा बद हमसे नदी 
पे जति । गिरि सहते ई । तसय िरही शं वषा दहदह ह ¦ यथा, 


। 
गरि तपत तेर जह वग्सि । मेष प्रधम वहडपर षरसते श्यी 


$\ श. 


से प्रथम पहाड़ पर दरसना टिश्वा । यद्यं नीति है ॥ 

नदी भरि चली तराई । जप रह पन षट इतरः । 

गेरी नदी मरके तोर कृषे च चली | जसे थाड्द्ी धनं 
वल इतरता है अत्‌ गवे को प्रप्र हता दहै अथवा निचाई को 
प्रष्ठ हातादे॥ छर नदी गभीर नर्हीहै पकी भारी नदीदहै इसी 
से भर के मेमरयाद से चटी | घर वृक्ष गिरावती कृषी इवावती मार्ग 
रक्ती थोडे दी जरख्मे मायी उष्ट्र षे सूख जाती है पेमेरी 
ल छ धन जद्दी वह्‌ जता है । जथतक्‌ रहता है त तर षडा 
पदर करत है ॥ छुद्र नदी की उयमादेने का म । मर 
शित दे एेसेदी सरु भवान की भक्ति से रहित है इसीमे उनका 
पन्‌ जन्दरी नष्ट होजाता है । प्रमाणः राम्‌ दिद्ुष संपति प्रभुताई जाय 
(२) खोक उखन्मायै यासविःदेकेष्नयं मकि सखतः मनांसखिदुर्धिनतान पर्य रशी 
गवामेव । एति विष्य पुय प्रंचमे अन्ये 4 शका नदिय क अर कुमामै यासी होकर | 
` चारो ओर बह्ने छमा जैसे खक कः मननयीन च्म को पाकर शुमा ‰ दता ष ॥ 
२) इतरस्त्व न्य नीचे | 


॥ 
नी म्‌ ०४ णा श 
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यष्टा नीषि रत्नान है) 

दोय | ॥ 

कहं प्रवर दहमासत । जरतहं मेष बिला । 

¢ र 

जिमि कपत के उपे । कट सदम नका ५१५ 

कृवृू पवन प्रव वहता है, जहा तह पंच ।बखति ई ममे कप्त 
कै उपजनेसे इर के अच्छे धमं नष्ट डोजाते द, एक्‌ पवन के चलने 
से अनेक मेष नशि दहते एषेदी एरु कपूत फे यजनमसेञ 
नेकं धमं नाश रोते है। दष छतु भ मेघ युख्य रै दसी कषा के 


(१) नोक क्िकसेति कगच्छानि किगृहःमिलश्नाभि किम्‌ । जटा पुरितस्थं सहाकर्पा 
बुनाथथा ॥ इति येदान्ते ॥ टीका कथा फलं कद ङं क्या किङ क्या छेद घ्या 


से प्रय कार के जख. दी नार सव मर प्याह ॥ , त 


श | त क 
४ 48 मातस क्व भर 


गभ्‌ एष एषा, वश्यक दषु यष द्र 
का न्त होना ऊहा ६। पथा इ्ुमरुचह 
राट 


¢ $ ५ 
| 


द्रु {118 


मिभ मेषुषु 
दृ फे अन्मे 


[्‌ 
व 
भात जहत रेष 


५ 
धि 


$ 


दिवस य्‌ त्‌ द ध 1 ठ वृतम ) 
पटकम्‌ ससम ॥५९॥ 


फुं दिन मं सपन अंधकार होता है, स्वरू दुय पषदते दं 
परता है, ओर सम पए उपज द। 


खयै, ससम स॒ ङ्न फो रलतति्मे विख रहै, कृषमपे 
सन फ़ नाशम पिरम नही है । ममे क्षम मरं सुं द्पजति 
प्रणमे खुर जति ॥ वषाष्घप्रामि म कष्ठ भक्त का दशन 
कत्ल । यथ, यृदी तिरति हरम पिष्णुभकत कषटदेपि ॥ वर्ण ढे 
अंतमस्य ङ्ञान की ब्रोष्ठि कदय । रथा, षिनसने उप प्षान 
निभि, पडकुसंग सुम ॥ षं पहिले पिनाप्न कष्ट कं परे उपज 
ना कहते दँ । तास, शरास के विनाश मे प्रशम दी रमरि नही 
कि । प्घान फे उदय म प्रसगकी समानि करिणि ) यदहं ङ्गान 
शोर नीति ह ॥ कदत यनुजसन कथा अने यष्ट मे ककं दि 

` तिरि शय दोहे एक वरषा णेन प्रसंग है ॥ 

दस विमतशरद्र्ति यई । टशिपवदेष 

हे कथिम देशो दश्मं ऋतु त ष प्रस सश क्र 

ट यषा वियत एषि वषा पणेन प्रसंग फी समापि किषा | श 
ष्ट श्छ अ हहे क शरद्‌ छत पणन ढे प्रम्‌ दा प्राभ्‌ कसे 
ह ॥ वषा वणेन फे परर य खिन सम्योध्न ङस । यश, खि 





4 ०१ | ए क. 
ङष्कन्धा काण्ड 


| गन दषु पार गनं नाकं काद देषि ॥ अद शरद्‌ नके प्रह | 
रमे रिमन सम्बोधन कृष्टते हँ | यथा, र्ठिमन देषहु पम सो 
वेषौ के परमं सोहं कड यथा, दर्पा कार मेघ नभ सए गृरजतं 

शरद को प्स सोषु ` 

वेषा विमत सरद रि अष्रटछिमिन देष एम सोह ॥ यदं नी 

निह \ शहद वर्णन भ जिन पस्तुभं का वर्णन करना चा वि 
न शशईं जी अगे वर्णन के ह ॥ दोहः अमरु अकाम प्रका 
एषि यदित षर इ काप पंथी पितर पयान सृप षद दु 


सषु दसि । इति कवि श्रियार्या ४ 


फलकः वि | 
ब्द कस्स सष प््वी खयम्‌ है यानो वरषा सखि प्रमं 

। कास के एर भरेत योते ह जानो षष्‌ फे सेतं केषं 

। पाल्ये इष के एटमे मे ष्पा सा अतट | प्रगटकह्नेष 
भष, जिना शरीर की इहृ अनुमान से जानी जाती है कास मे 


। द 
¦ 
¦ ¢ 


। नभ । 
दम उज्क्ल्ता शस्य ` ते शश्द के प्रर मकासंका ए 
ना कहते ई ॥ पं नीति 

उितिजगध्तिपंयनटोका जिमिलसमदिसीटसतषा 


अगस्त ने उदय हयक पथ कजछका छया सता 
# दै पयजंखं कहने कामा पव 


= ॥३, 
$ 


हसीते पवा के परस्मपर मेषो फा अामयन कडा जो स्यव्ता 


५ 





९५० 1138, 


क। जर पर्थ क| दप ¶ तिस अगस्त > 
फिक्र | ततय माताम का ्दयपंय के 


५, 


मुफ़ि करमे $ बस्ति है ! यह अभिप्र दिखे के वासते पका 
मर कहा । जव ठक पृथे जल शताद्‌ तनहप पमे 


५ 


कुम सृष्ट आता 9 | 4६ जाता ९ ९ ठ ४ | | र्‌ 


भ, प) दधः £, क 
रत ६॥ एह आत खम हतार वक एोयी के पस 


६६ नद्यं जा । जब सम्‌ ची श्वा सष सय खम रषे पपत 
तिद ॥ पथ जर कटने का दृसश भष | यगत के उदय से 
नदी तटे कूप सव का ज सृषुत्ाहै प्सु समर जल न्वं सस 
ता इछ पना हदा ६ इमे इवा नाम नही लिया ॥ पका 


जल स्व दख जाता ६ इसी पथ स जल क्ते है ॥ देसे सेतोष 
प समस्त खमकानाशदह्वताहैतपयके उल सुकन षा ती 


पे अगस फो पयु कां जर सोष् 
नय दृठ शम नह द। एहीकतीपहनेसेषनाश्रारोभङा 

श इताह ैचीशा माव, पथके जल की उपमा लोम दीद 
१४ काजल सया परान रहदा हे षी लेभे हृदय सदा मली 
^ रसा ६। चथ, सदु मीन पवफेजल र्यो कटु न हृदय 
धिन ॥ इति प्रिय पथिक शवे ॥ अन्त ते ओर पंथ 
रता अन्तर दं रेप संतेप भौर लेमसे षडा अन्तररै। 
लेभे संतोष ङ तीष नदीं आता दशी से नाश होजाता दै। 


ड 
8 
2 
4 
(4 
(1 


पाट उषहटदुयजंसमतमदभोह्य, 


वदी तरप का जछ विमरख्होनेसे केसा सोषह्वादै जैमे अभिः 


भान अर अज्ञान के नष हने मे पन्तो काष्दय्‌ निभे श्ेडेसो 
हता दै ॥ ससि सरक जस प्रभे सीन रहा यथ, सृभि परत 
भा हार एनी सोई खड एनी सशि सरमे थय अ राश्‌ ॐ 
तुम निग्र सयादुत ससि पा दैष्‌ जरै मद मोह मल 


चि (~ 1 [^ 
01411 


नदी तय फा पनी स सख कहे षरे शेरे सूक है जस ह्गानी 
धीरे परे पमताकङोत्याग क्ता | पमताकास्यागद्गानसे 
होता दै इसी से ममता का स्याग करना वानी को कडा ईै। यथा 
जा ङ्गान शपि मर रिपि नापरा, वचन ्िरिनि सुनि कमि 
कासा।ते हिफि मोह ममता नियर ह्याह ॥ यहां ज्गान है + 


क अ. शङ: ~व 
{६२ (-धुडतहदर 


शरद ऋतु जानि के खजन आए जे समय पाकर सुन्दर सुक 
त्‌ क्रं धमे अतिटै।॥ धयं फा चछजाना दो प्रश्नरसे फा दै। 
एक कौप से दूसरा केलि से ॥ प्रमाण करे क्रोध जिमि धमं दुरी 


(१) छो सर्वास प्रसन्नमि सदिखानि तथा भवय्‌ हति सश यते विष्णौ मांसी वशः 
मेघसाम्‌ ॥ इति विष्ु पुरग पश्चमे ये ॥ दीका उख सव स्थानो म वे्धादी भिमक 
ह्ोणया दै जसे सदृशुदधि वाङ का मन स्र व्यापी विष्णु फे जानने से होलाता दै ॥ 
इहां विनोकतिदै मख रद्धित जक सोता दै मद्‌ मोड से रदित संत हृदय सोदता ई 

(१) क्क पानकैः रयकषैः स्तीर तस्ययुश्च चदय; ममत्वं सचत पुषषदि सदं सर यथा 

` षुध्राः ॥ दसि विष्णु पुसभ पंचमे अंशे ॥ ठका जलादार्था ने धीरे धरे तीर को छोड 
 . द्रा क्ते पण्डित लोग घर पुत्रादि म चिरकाल कौ ममता को छोड देत दै ॥ 


4६ मानस तं भार £ 

पाय जिमि पमं परीं) जे भम कलिदक एय केम 
थू स समय पएायक्र फिर आय मया । पथ, जानि तरद्‌ रषु १ 
जनं आए, पाई समथ जिति सुत सोहए । जो धम कष किये पे 
नथा के धर्पद् गया ष्कन्‌ आसा सक, पोजत कति 
नाह कर क्रोध जिमि परथि दु ॥ समन की उपमा युष 
त्यय ज पी हृत देख पते हं तिनकी उपमा नद 
| , धृ वत नदीहैजो प्री देखिनदीं पडुतै हस 
दिक तीवयी उपमा नक देते क्योकि धम का विष्ट 
नाशन शी ये दजन कीर दते ह| सजन हं परन्तु बहूतन 
। _ क्वणन्‌ ्ी उपमा देने का युय भव, ओरं पकिर्थोकेजा 
ने का ` ` सपय नदी है कनन एअतिशाहखमयदै) श्ष्दर्मे 

देसे सय युत समय पाय कर अति ॥ य्हानिति दै 
^ ˆ नीरिनिषुनदपदेजशिकरनी 
धूल फँ बिना प्व देसी सोरी दै जेसी नीति नि 
पुन रक कनी ५ है ॥ पंकनसनु कटने का माकं, प्रीषम 
मे अभोभित री ! वष यं कीच से असोभितं र्दी 
शित धरनी सोहती है जये नीति निषएन रजा 
कस्मै है! ताय सजनं किी पर मरष दोय न किसी 
प जेसा सीति रिह तैषद्ी करती है । मस 
पम का धय है सीतरु होना क्षा ङ धमरे) नृपकनी 
पमा देने का माव) । पस्ती सरको धारन कसी 
पे नीति निषनशजाकी कनी खक धारन करती दै 
^ से नचछे तो सृव्‌ प्रजा नष्ट हयेजाय्‌ ॥ यानीति दै 


५, , १५३८ 
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जल क संकोच अथात्‌ कम होने पे मीन विकट भ जेते घन 
हीन अब्ुप ङुडम्बी ककिर होता है ॥ परथप जल का थोडा शेश 
सुना कष ¦ यथा, स श्छ सुष्‌ ससि सर एनी } जव ज कां 
इतना संफोच दगया श्चि मछरी विकल रहोग ॥ उष्‌ कटने ष 
भावः| जब नीरसो विरहो है । यथः सष दृसर्हि 
जड दुष विटक । दोउ सम शर पहि मन पाशं ॥ अबुध क 
हने का दूसरा भष, अष्ुभजो गुन हीन द पन ङी प्राप्ति न 
करकं ओर कटुप्वी ह सो पिकर होते ह ।॥ अधुपको मीनकी 
उपमा देने छा भाद । मछटी ते है जह कृषती है जो 
सोधी सूखा जप्ता है । अगे भिलने की आपा नही है ्योक्षि 
षने वलि मेघ चे गए । ओर निर आकाश दने से बहत 
धूप हती है तिस से मछली विकट दै ओर जर छोड के मछ 
लीक जा नही सती भसमं है। एसेदी कुटुन्वी के प्राणी 
बूत हं धन क्मदहैजोदटैसो गी चक्रा जता दहै भगे मिन 
की आशा नहीं है रोनगार बन्द है भिना सम्मान दोनाचाः 
षि विनश्य सम्मान नहीं बनता येष्ची शरद धृूपकीवापहै। ष 
रछाड.के करीं जा नर सक्ते क्यो कि अबुष ह॥ यहां नीति द॥ 
का हाट कहु के अणे पिर्क का हाल कृहतेै॥ 


क क 


वनर्नमदस्ीहजकाता सर जनदवपरटभाी 
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(१) ग्छेन्कः क्व कारि -खलष्टपतप्वचिण्दन्‌ शर कंजपर्‌ यथा दरिद्रः पणः कुःटुव्य धितं 
किः ॥ ङि श्छययते दशग्स्कष्ये विद्यः सध्यापः ॥ रीकायोडे' अटकी सस्यैः करण 
व के इध जि उकस्व साप.व्े शष अर जेः दरिद्रः सम ऊहुज्वी रश्यो के करी 
भूत वुखष विकछ देति ई ॥ | | 


१०४ 4& मानस तच भास्वर ॐ 

येषके तिना आका निर सोदता है । जस सष जा 
इ फे हरिन सोहे द । तायं आशा छेडने से इरिनन क 
शोमा दै आशारहनेमे शमा नहीं है| यथ, मोर दास कृहुय 
नर आपता, केर तो कटहर कां वर्प! । इर्जिन है दरि ही 
आशा क्से हैषसीसे सकी आशा ल्यागते ह । घनसे था 
प्श मलीन होत ह आशा से हरिजिन सरीन हेते ह ॥ यष 
विषेक है ॥ 


। त स 3 क्तिनि ऽ + + 
शद्‌ तुमं कु कृष्टि थोरी होती ह नेमे हमा भक्ति 


कोउ एक पाता हे ॥ क कटं वष्टि भ विसमे भीयोरौ भते 
दी कोई कोई हमि भक्ति पाता जसे भी थोरी अथात्‌ पूष 
भक्ति नी पता ॥ भक्ति प्न वालो केनाप आमे कहते हं यथ, 
जिमि हरि सक्ति पाय श्रम तदहि आश्रमी चारि गरह्यचारी गृहस्थ 
वाणस्य सन्यासी इनमे कोटे पताह चरे नही प्रति तिस 
भो एक पता दहे स नदीं । एक आभरम मं इनाय मठुष्य होते है 
सव नहीं पाते । कोउ इक पव कहने से यह जना ते हष ङ्गान 
पे भक्ति दुलभ हे । ज्ञान की प्रपिथने को को कहा है । यथा, 
न्‌ पछ भए बि अनेका, साधक मन जस मिक विविक्ता ॥ 
भक्ति का मिलना एकी को कहते ह । यथ, कोर रक पाव भक्ति 
जिमि मोरी शारदी वृष्टि दुभ ह दी भक्ति दुरम दै । यथा, 


ष्णो 








"~~~ 





यहां दितौय विनोक्ति अलंकार है । दोहा । है बिनोक्ति देभां 
। जर शोभा सधि कीरु है 
अकारा रोहत है ॥ 


सिको प्रस्तुत कलु धिव छीन 


स्त कदु यक दीन ‰ इति भाषा भूषणे यहां घनधिना ` 


| 
। 


थै €. (आ) 
५५ & | ८ र्थ द ए १३ 
1 इनत क षह द ९५ 


स्तेसो द्रम इर रवा, शम भक्ति रत सह मद्‌ माया \ शरः 


+ १:॥ 
+ पि 
¶र्‌॥. 
ष्टी अध्व भर्व लि दशि 5 1 स च छ 
राजा दपा कनक 1 यद्ग चह छद नमर्‌ {ड्‌ हदधि क्अर 
नैप हर यि एक यगि अश्चमी अप वजह । भरथम्‌ कहि 


आए कि परषां पनकष्फे द) यथा, जह वं र्दे पधक धृकि 
ना ५ इसीम्‌ मन्दरय ददो कं निटि ङ्य) यथा वृष विगत 


४ ६५ ९ 
ध, ] न 


शरद शिवु अह; वेषा बतं भरव के बद्‌ पष प जल इता दै 
मोगी सूष गया ¦ यदु. ददित प्रयस्तं ¶4 
लने फे दृष्ट शु इव ४ रान ज) यष, पंडन स्तु सो 


५५५ 


अष धरनी ॥ जक ५५ गक दुख तव्‌ पथिकं का चलना 

ह॥ हमि कै चर कटे का भद, इरि पक्ति के पनेसे आश्र 
के भ्रम तञमेमे मेहन षै जसे पिद हरपि के मनुर्‌ स 
ते हते आश्रषी जाक्रम केश्य दे सास करे । प्रथम नृप क 
षने फा भाव, समयी का दुस्य प्रथोजन नृधदीके कहने का दै 
कि सस सृप भरे हमा कायं कने कं वास्ते सुग्रीव बय नवर ॥ 


© 
=" 
। = 
{* 
34 . 
प 


(१) ग्छिक उश्चोभ खल्यः सौर्य पर्थ काका सुपस्थितः दुमे खर प्रथमा यायः पर्मव्ानीं 

शुपःत्सज स च पष्यामि सुग्रीव सुद्यो गोचर दथा विधं] दति वःर्पीरूयि वहा दविरशहि 
खर्म ॥ सका हे सस्य राजाथ फे उद्योय का खथय प्रात दुब दैष 

बी एषटिक्टी वत्ाहै ^ सग्रीष को देखये ‰ मे वैसा उ्योम देखते द ॥ 


ॐ द म्प ~ 
०६ 8 यानत ते 


पायक श्रू वमने छा भवि, यव पाका दख भक्त 
हं छि सथन पेद यषानीं इष कर फट हि 
रीस भवि जव प्राप्त यत्व श्रम कने का कोन प्रयोजनः 
है॥ निस अश्वम में मिति 9 दर्ह छ 
त्याग ए ॥ यहं मव है ॥ यं भरित प 


। जिपिहरिपननष्काकपा। 


जो मीन भह ज मदै प्ली जे के सलमं 
पापा नरींहै ॥ प्रथम फट्‌ जए छि सकोच जह फे मीन 
पिक दै । यथा, जर सकोच धि भः पीना । उसीक् जोड मे 
यहां कहते हँ किनो अगाध जरु फे मीन दै सो एषी द । संकोच 
जर क मीन फी समा शटुष्वी की है युथा, जर संङच विकल 
मह श्रना, अबु दुदुष्वी जिमि घन दीना । अमाप्‌ जल फ मीन 
की उपमा हरि भक्ती) यथ्‌, सुषी यत ज नीर अनष 
भमि शरणन षएको णा तार्प्यं जो हरि शुरण सेडरै 
कटुभ्व सयते दसो दीद जोह शरण सेते दशो सखी ६ 
हरिके शरणमे एफ कथा नही है जे कंदाित बाधा आती है 
तो दाधा एूरि कले के पास्ते हरि अबतारस्ि है यो अगे 
० + ह ह 
पादेन म्व | यीनज्छका भ 
यन्तं स्नदीहैष्दी हर कषे ङे जयंत स्नेदीदह) ङे 
अवसे तेद तका दकष अधे सतश्च दुक 
_ ष्किहै॥ ` 4 
लेः ।९५ छह १ दयन्‌ सय 


ह {~ स छ] [र 
ट किम्किन्पा काण्ड ड 


कमर एने से तद केसा सोहता है जैसा सथन होने मे 
निगन बरह्च सोहता है । जह का युन कमल प्रगट मेया अ्थीत्‌ 
नर सुन णया देही निगन ब्रह सगुन भया  षटूछे कमर यह 
दध्र फे जकार ाोशोमा दहै जगे शन शी शोभा कहते है । 
यथा, गुंजत मधुकर मुषर अनुप इत्यादि ॥ कपल अनेक है पसे 
दी भगवान के अवतार अनेक द । कमर चाररगकेडै शेत 
रत पीतद्ष्ण । पेसेदी सथन क्हयचार्‌ स कफेडै॥ आं 
भेम धमे से सक्ति प्राप भई। यथा, जिमि हरि भक्ति पाय श्रम 
तजि आश्रमी चारि । त भक्त खेम हरि कीः भक्ति कते है । 
यथा, सुषी मीन जे नीर अगापाजिमि हरि शनन एषो गधा। 
पीन कौदरहसे हरिके आश्वय रहते हैत भक्ती भक्तिसे 
भगवान अवतार छेते हँ । यया, डे कमर सोह्‌ सर केसा निम 
न बह्म सगुन भेष तेसां । तव भक्त रोग भभवानं फे गुण गति 
ह । यथा, गुंजत मधुकर सुषर अनृपा, खुन्दर षग ख नाना स्पा 
यह्‌ भगवत ओर भक्त फी परस्पर प्रीति की दै । आशिन के 
प्रमिमे कास का षूलना फहा । यथा, एूरे कास सकं म 
छ । कतिक फे प्राभमं कमर का एूलनाङ्ष् । यथ, ` 
कमर सोह सर कैसा ॥ यहां ज्ञान रै ॥ 


भमर गुंजवे ई तिन का शब्द अनुप है अनेक रूप के पक्षियों 
] शब्द्‌. खुन्द है । कण्ट एने के वादं भ्रमर का ग्रूजना क 


(१) छो इको रकस्तथा पीत हवानीं ष्णतांम॑तः ॥ इति भागते गगचायं बचनम्‌ ॥ 
` दका भगदान भ्येत लाल ओर एौत दय्‌ चारण करते है इ समय इयामला को प्राह है ॥ 


भ भ ४.६ श क व १ स ५ (कय) (9 स्ह 
प 4. | घु! कु 1 किम ४ स्न क + र यर्म क 
व्‌ का वलन्‌ कहते ६! ज ऊस 5 दमु जद यमी 
= „त, ॐ । 1 त 
पट क स्नेह ६ । प्रकर अर शक्यः = शः सष स्म्‌ 
५ ९ क ह त {क्षयं 
नि कृ बभ ङ्गु उपमा दद्‌ द ¦ इ 3 {१९ क्षुध्‌ 
र 1 | कठि = वकि क ह " 
दष्दु का अनूप ओर छन्द श्ये ह ५ अग्रं ऊख दसत 
त्‌ २ (0 २ व) य प्र व भ ~ ः नन) न स 
१५६] बाख्त ह अदि अमर्‌ युजे इ । दष उद निभम्‌ तरर 


| 


सगुन हता हे तव भ्रत्यं ओ भनि जन शुन गानं करते 

य क॑ उपमा मुकखी दै प्रपाण । विङसित श्मटावी च्छे 
पज चचक भरूजत कल कोमल धृति त्यागि कंज न्यरेजनु पि 
रग पहं सङ्क सोक कूप यह्‌ विदद भूय प्रेम मृत्त पिरत गुनत 
युन तिहरे ॥ सुनि उपमा पक्षीक़ी है प्रमाण, शेरत ग्म 
निकर सुषर मधुर करि धरतीति नह श्रवन प्रान जीवन भन 
२९ ठम कार बेनहुंङंर इन्दी सुनि इन्द्‌ सुत पामधाहि भिर 
दत्‌ जय जय जय जवति कैट भारे ॥ इति भिङ्गाव ५१ ॥ 
नुनं स गुन मते नदं वनता ॥ यद्यं हान जर भक्ति 





त (नक र कि 
पनी । जिमिहुजनपरसंपतिदेषी 
राति देल ऊँ चक वाक क चक्वा के मनम दुः होता ३ ते 


पराई सम्पति देख के दुर्जन के मने दुम्ष हेता दहै ॥ सत्न 


(1) गडकः ह्वम्‌ अन्लण्य निदेदये सिनुमे युम इ चयः कथ चर॑ति श्रुनयः साक्नात्सदसततः 
परे ॥ इतति भायदते ददामस्कंधे ॥ ददत दे उक्षन्‌ अनिके्य अथात्‌ जिसकोषोदैदि 
ख नह क्ता भुजा स्ति रष्व आर यद्ध कौर निशम्मे से प्ररे रेखे परह्य कर {द्षव म 

छु दष साला कस कड सङरे ॥ 


(२) कोकश्च क्ष्या दत्वम्ररः यथै कोक १ चकर चन्रयाद १ तीनो पकननं 


चक वाक्‌ क दुखदाह हेरे ही पशः स्यति इनं को दुखद 
हृदे रात्रिक नाशे चक्र बा सुखी होते जैत पसं सम्य 
तिक नाक्नर्भ दनन दुखी होतेह रात्रि के सस्ति 

दन स्र ब्र । सुल देती ड 
सम्पति सव णो पिभराम ओर सुख देती टै । यहं नीति ड 


चाकतररततृषाअतिषी्ं । जिमिध्ुषटदहनंसंकग्रौदी 


पपीहा खता है उस को भर्तत प्यास्देजेमे शेङरका पध 
सुज नहीं पाता ॥ वपर फे रहते चातक पो सुख नहीं हे रेमेष्ष 
सुख समाज के रहते शकर क द्रोदी को सुख नदीं है ॥ शकर कह 
नेका माव, करयाण करने बटेसे द्रोह फिवे सुख कैसे भरले 
अब हरि की प्राषि का उपय यहां पताते ई। शर संतः ब्रह्म 
णे सदगुरुथ चारो के दीवरमे हरि की प्राति कहते दै । यषा, 
निमि खष रैन शीकर रेही (१) संत दर्पं जिमि पातक रं 
[२] जिमि द्विज द्रोह कि कर नशा [1] सदगुरुमिले जा 
हि लिमि सशय भरम समुदाय [४] यह चसिकं मीच, देषि 
इन्ड चकर सरदार चितवरहिं जिमि हिन हरि पई, यईइ चोपा 
है ॥ हस्म हरि की प्रापि कहते है । तसपचर्रकी सेवसे 
भावान्‌ भिरे ह । शिष सेषा मे प्रिडते ईह । यथा, जनकं सुत 
मूरति अदेरी, दशरथ सुहृत सम धरे देदी । इन सम काहुन शिब 
अवरपे, काहुन इन समान फरल [१ 1 संतसभेवासेप्रमुभि 
रते दँ यथा, मषसागर कह नाव -शुद्ध संतन फे चरन वरसी 
दाम प्रयास शिञ्व भिरि रम दुष हशन-(२) द्विजसेवाप्षेमग 
बान पिरते टै यथा, मन कम मचन कपट तजि जो कर भूसुर सेवः 


११० % प्रानस त्ख भास्कर 


मों मेत विशस्व शिव वस ते सव देव {३1 सदमुर की 
सेवा से भगवान पिरत ह यथा, श्रीर्ह गृस्पद कमर भज मन 
तजि अभिमान, जेहि सेवत हरि पये सुष निषान मणवान ४) 
शंकर १ संत २ ब्रह्मण २ सदगुरु ° अर हरि ५हनपचीं की सेवा 
विनि जीय संसार सथुषसे पारनहीं होता यथा, दविजद्ष 
गुर र संत बिनु संसार पार न पाइ ॥ इति विनय पत्रिका 
॥ इसी से पंचोकी तेवा फरने को हते दहै ॥ यहां विवे 
क्‌ ओर्‌ भक्ति दै ॥ 
ॐ ® ^ ॐ „ (५ 
सरदातपरिभिसपिअपहरई। सतदरसनजिमिपातकटर्‌ । 
सश फे घामकौी मसी शो रति स्मयमं चन्द्रमाहरताहै जैसे 
सत के ददीनसे पापरता ॥ निमि कहने का माव । चन्द्रमा 
दिन म भीर्हतादहै पर्छ मसी रात्रियै मंदहसता है॥ 
सतव अपना दशन देकर जगत भ सखी करते ह आर भगवनि 
का दशन करे आप सुखी होते हे ॥ सरदातय निमि ससि अप 
ट, सत दरस जिमि पातक र ॥ यहां रत को चन्द्रमा समक्ष 
देषि हन्द चकोर समुद यितवरिं जिमि हरिजन दरिपाई । यहां 
हरि फो चन्धमा षम कहा । संत ओर भगवान दोनो को चन्दमा 
सम कह फे यह सूचित करिया है कि जो सख भगवान के दशनसे 
तोह सोह सुख सतौ के दरौन से जगते बासिर्योकोहै 


यहां क्न दे॥. ` 


देपिदन्दुवकोरसमुरा मिमिदरिजनहपििई 
समूह चकोर चदा को देखते हँ जसे हरे जन हरि को षाय 
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कृर देखते हँ ॥ देति इन्दु कटने का भाव । षाम मेषो ङे स 
मृष्टुसे चरमा फो कष्ट देखते रहे अब शुर म देखते है | बितय 
हं कहने का भाव, नि्भुन तरह देखते नहीं श्नता शटा । जद सग 
न भया तव देखते ह ॥ इरि पा कहने का माव । हरि की प्राषि 
दुर्भ दै सदा काय हरि नष्ट भिरे ॥ संत को चंद्रमा सम फट 
आप है । यथा, सरदा तप निषि ससि भप हर, सत दर जिमि 
पातक टः अव दहरिको चमा सम षते है। यथा, देषिडन्दु 
चकार समुदा चितिं जिमि हरिजन हरि पई ॥ इससे सत 
ओर ष्टरि से अभेद दिखाते दं ॥ भगवान्‌ भंत श्प से जगत 
के खगो फो ददन देकर पाप ताप हते दँ । यथा, संत दश्स 
जिमि पातक टट । निज स्थम अपने भक्तौको दशन का 
आमन्द देते द । यथाः चित्तिं जिमि रजन हीणा ॥ भक्तो 
म पाप ताप नहीं है इसीमे एप ताद का नाश होना नहीं कद 

दशेन का आमन्द देना कहते ह ॥ दर चकोर क इष्टन्त से 
भक्ता कौ अनन्ता दिखति है अथात्‌ भक्त रोग दसः को नहीं 
देखते जसे, आकाश मेँ अनेक नक्षत्र उद चक्र चदरमादी को 
देषठता है ॥ वषा तु मे हान रीति से इरि की प्राति कडा है । 
पथा, सर्ता जट जछनिधि मह्‌ जाई, होइ अस जिमि जिव, 
रि पाई । जस भरँ जख पिखमया एेसद्ी जीव हरि म मिदगया। 
शर्द म उना रीति सेदि की प्रा्ठि कहते दं । यथा, देषि इन्द 
वेर सशुदाई,- चित्तव जिमि हि जन हि पई ¦ सरिजन 
दरि को काय फे देखते दे यष्ट कहने से ए्पासना मै ॥ यहा सक्तिडहे॥ 


7सा। जिभिदहिजद्रोहष्यिङटनासा, 





११९ ध्न्य श्व सद्र म 
मसा यैः ल अथर्‌ पन की मक्ली जि सोम राष्ठ एप 
हविषि दी खापमस मीने कु नाश मषु) ते ग्रह्मण से द्धेह कि 
कय का नाश्च हेता है ॥ मषङ़ष्ेटेदै दं वदेह ॥ ताद्य 

क कयम लितन रेटेड्डृहँसोस्षनाश कनो प्राष 
यष्ट भेक ६ । 


दोष! 
[मृजाष ङ्ट रहै) गए उुरटास्दष 
} 


मूषि मँ जीव सुख कटे प्याप् शै शरदक्रद् पाकर गण अथात्‌ 
श भए ॥ नेसे सदथर्‌ भिटने से सं्ण भंशय आर भम मर 
जाते हं । सपि जीव कृटने द्म यवि, यद्तक जरर नभेतरर्‌ कृह्‌ 
आए अव भूमिके जौ का हार कूम है ॥ सुकी्ीन सहं नीर 
अगाधा, यहां जलद्र्‌ कृडा ॥ युजत सकर शुषः अनृ यहां से 
भसकृदम देण चामा यहु नंच कदा ॥ षश 
दाहा ये थरचर कमे हँ +} इग फा भिखना शरदशतु 
क उपक्रम हैः अथाह प्राय है ! यथ; बिनसे उपमे शनलिभि 
य दुषमसुसम ॥ दयु का पिना दस प्रसंग का उपहार अ 
रत्‌ समाधि है ॥ यथा, सदगुर भिरे जाहिजजिभि घंसय भम सञ्च 
{य ॥ यदं यिवेक है ॥ अअ उषां शरद्‌ का विखान फते दै 
हां गतग्रीषम वषारिवि अःई यहां वषौविमत सरदरितु आई (१) 
हां वाकार मेष नम छाए यरा भिनुघननिरल सोह अकासा ८२) 


) दुशद्ु दन मक्षिका ॥ इसयत्ररः शका षन मक्डी को दत फते ॥ 


9 १ {> + << शष 2 
4६2 (२ +कन्ध कष्ट ५४ 9 
नः अद्थिदसतश्या रव्ण्ासी, छाः 555 
प ६ द ््‌ {रत ७५९५ 1 ५६ ६, ९4 {१९ इ अदयः र (६) | 


€ 


4 ` सादो ओर, मिभिषटि २ जसम तयाः 
सखस्य सष सस्मर पनी (४) वद्यं मह्‌ पृष्ठि इलि एटि श्िवशि 
यः कहु कहु दृष्ट सारदी शेय, (५) दह हसि मृधि इष! सर्‌ 


(किणि. 


क र कः क 
सश्ल्े एर यह्‌ पथः यहा उदित अगस्त पंथ जत्‌ सोक (६) 
$ (~ ५ 


व, दिविध जतु संदल महि भ्राजा, यह, मूमि जीव संहर २३ 
गए प्रद्‌ श्छ पाय (७) द देषियति रक काक पगु नी 


क < १ प 1 
यहा क्रवाक षन दुष निधि पपी (<] वृष्यं जह तहं प 
च 9 


४ शद्धः धृट # ~ 
वर्ष शरद फे पणन शशा जी ने बहत दइ त वर्णन कि हेयः 
वेद पदै जंयु पड सछदाई, यह बाह्ण धमं है, भरना दद्‌ भिक 
पाह रोजा, यह क्षत्रिय धम है, उपकारी कै संपति जेसा पह देद्य 
धूम हः जपि द्विज तेह ध्य इट नाः यह ध १ 
सूद्व [नम्‌ सेवया ५३इ 4 ।धर जारि [जाप सशय भयं 


सखुदाय, यह ववार स पमष, शृद्ची शितिस्व दं उं 


#, 


८ ‰ ॥ 


श 


५ 


५. 
1 
दः 
¶ 


[2 


निए ४२। पछ कुष पपि गर्‌ य ध (कज ध श नमो 
रवष्यु चक कहू दरिः यह्‌ अहत्य तष ₹ सितः यन ज 


^ # 


भिसो विवेकः यह वाण प्रस्थथपरं हैः निषि द्ध्य यन 
उपन्‌ ज्ञाना, यहं सन्यास क धृष है संत रक्षकः श्ट 
फ वयन संत सह जसे जिप्नि हरिजन हिव उपजन काषः 
स॑त हृदय जस गत मद मोहय, द्रिजन हव पर हरि सव जसः 
रु रक्षण्‌, परक प्रीति यथा धिरनाहीः जस्र धारेहि पन ष्ट 
इतरा, जिमि दजन पर संपति फी) कमं ज्ञान उपासना षि 
क्रोध रहितं फेम रे यथा करे शोध जिमि परमि द 


81१ ,. 


| 


~ 


त्॥ 


ध) 


॥; 
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साधन सहित षिषेक करे यथा, साधक मन जमर मिस्य विरेक, 
काम रहित भक्ति कर, जिमि इरि जन हिय उपजन कामा, 
एचो तली का काय, घसि सस्पत्र सोह महि केसी, ससि सम्पन्न 
होना यहु पृथ्वी त फा काये है महवृष्ि चलि ष्टरि 
क्षियारै, किया का ष्ट्ना यहे जर तत का कायं है 
कृषं दियस मह निविड तम्‌ कव्हुक प्रगट पतंग, प्रकाश 
कृश्ना यह अभि तत का छायं है । कहं प्रर वह मारत जरह 
तहं मघ विराहि । मेषे का पिखाना यह गयु तख का कायं है 
विनपन निम सोह अफासा, निमर होना यष्ट आकाश 
तका कायं दै, बुध रक्षण, बरषिं जद भूमि नियशए, यथा, 
नदि बुध विचापाए । ृषीनिरवहिं चुर किसाना, जिभिवुध 
तजहिं पोहमद माना । अबुध रक्षण, जलसंकोच विकट भरं 
पना अबुष्‌ इटग्बी जिमि पनरीना । मायाजीव वह्यका रक्षणः 
भूभिपरत भा उपर पानी, जसुं जीवहि माया रपनी । जीव ऊ 
घछरूप को आवरण करना यह माया का रक्षण दै, ससि 
मख्जर निधिमह जाई, होई अचर जिमि जिवहरिषाह । हरि 
प दलि रोना हरि मँ मिटना यह जीवं ध्म है ॥ 
ले कमर सोह सर फसा, निगुण व्रह्म सगनमभे जैसा । यह 
स्र का खूप है । कम ज्ञान उपासना तीनो का एर, 
बतिकं रटत तृषा अति ओंही, जिमि युषर्है न संकर दही, 
पसक दंस वीतेहिम आसा, जिषि दिजगह कयि इट्नासा 
ख सुखं काहीनाकमका फर हे । सशि जर जर 
साधे मह जाई । दारं अचर जिमि जिव हरि पाई।॥ 


क 


हारे होजाना यह्‌ ज्ञान का एड है ।॥ देलिहन्दु 
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चकोर समुदाई चितवरहिं भिपि हरिजन इरि पाई ॥ हरि 
पाय कर हरि का दशन देसना यह उपासना का एषह 
वषा विगत शरद कतु आह, यहां मे ओर शमि जीव्‌ संल रहे 
इस गोहा तक शर्द वर्णन प्रम ॥ रमजी पृष 
ओर शद के सव॒ अंग र्छिसन जीका दिखाए इन्द 
धनुष नरह दिखाया । तादय, इन्द पुष का दिखानां 
पर्मशास् मे यनादहे॥ 


वषौ गत नि्मलऋत आई । सुधि नतादसीताके एई ॥ 


कंश वीत मर निमेर ऋतु भदे तत सीता की सुधि च भीरी 
वपा विगत सरद रिति जई, ओर वष गत निर्म रितु आ. यह 
पुनरुक्ति है ॥ समाधान ॥ वपो विगत सरद स्वि जई यह रङिमन 
जी के दिखाने फे वासते कषा है सोई आगे कहते ह कि रमन 
देषह परम सोहा, ओर बषां गत निपट सि आई, यह सीता की 
सधि न पनिपर्‌ कदादहैसो अगे कहते है फिसधिन 
तात स्ता फै पाई ॥ इषे पुनश्क्ति नहीं हे ॥ वषा गत 
कह्ने का भाव, वषा तक सीता क्षी सुपि मिलने क 
अटक रदी अव निर्म सि आहं । सीता कौ उधि मिलने सयक 
समय भया ओर्‌ सधि न मिरी ॥ 
(१) नदि वीन्द्रायुध दश्वा कस्य चिदरयेद्‌बुधः ॥ हति महुः ॥ दीका पण्डित छोगो फो 
उचितदेकि आकाशम दन्द्र धनुष देख कर किकमीओओरकोन दिखवै॥ 
(२) श्छोक पष्य छक्षमण मये सीता सक्षसेन दता घषलात्‌ सुता खुताचा निथ्येतु मजनि चा 
पि भामिनीम्‌ ) इति अभ्यातमे पचम सभे ॥ रीका हे रु्षमरण देखो मासे सीता को 


रा्चस ने बलात्कार से हर खिया- षष खली मरगड या जीती है दस्त इम अजत 
निश्चय नष कय सक्तेष् ` यटास्परनि भदै) | 
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नैर श्वी पगये । ताल्य, रज कोश पुर नायै इनमें जो एफ भी 
प्रक रहता ता सुप्रीवि हमार सधे न तिमर |; सुशरीवह कनं 


म 
ए भवः कठ तो हमारे पर विपरपैत डीह दृय स्ने 


{ उस हमारैश्चीका परमया अोरसत्रीवये भी इपीस 
मक्र शी जीतम सुभीव फर पासे ॥ 
यु कहन से अपने फो इषौ जनाति है ॥ 


प्श ६२ नारी पायक हमारी खमि 
ग्रीव को टतभ्नी सूचित विया ॥ 1 


१ कहने फ भावः इश 
न हमार खपे जान फे िदसय दिई है सपि विसर नहीं ग 


महि सायर मायमे शद । दहि खर श्त मईकहं शाही 

जिस षानसेहममे गरि याग है तिरी बने मृहको 
षट ममे यह वचन केवट मय्‌ दिखाने षे वस्ते ममे सम 
# जी वचन से स्पष्ट दै । यथा, भय दिषाय ङे आहृ तात सषा 
पप्रीव ॥ मूढ कदने का भाव, हमा कायं उसने विसराय दिया 


भ 


(~ ८ £ 
शराय! यह्‌ कहन स्‌ 
८ 


१) श्छेक्त सुप्रीव्योयि दयादहदीने दुःच्चितं संन पश्वति सज्य निष्कंटकं पाप्यखीभिः परि 
बतो रहः । इति थध्यास्मे पचम सगे ॥ एका दुध्ीव भी दया दीन होकर सुश्च दु <+ 
को नष्ट देखत है जच राज्य को पाय कर कान्तं मै श्य मै आक्षकू है ॥ 

) च्छक पृर्षोफकारिणं दुरः इृतष्म विस्षरते द्िसाम्‌ इति अध्यात्मे वचय सरम ॥ टीका 
भर छृतध्नी (खुभ्रीव ते ) श्वश्च परे उषकार करने वाङ को सुखाय द्विया ॥ 
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यथा सग्रीवहं खथि मोरि विसारी, भोर हमारा उपकार थुटाय दिया 
यथा, पावा राज कोश पर नारी ॥ हमारा बट भिसराय दिया 
यथा, जेहि सायक माराम बारी, उस षान कौखवर नहींहे हसी 
से मृद कडा ॥ 


जायुकृपाष्टटहिमदमोहय । वाकहउमाकिसपनेह्‌ कहा । 


हे उमा जिसके षपासे मद मोह ष्टटत ह तिसफो स्या सपने 
म क्रो होता हे अथोत्‌ नहीं हता । यथा कोष मनोज लोम मदं 
पाया छट सकट रम की दाया ॥ मद मोह कहने का भाव, । मद 
ओर मोरये कोधके मृखदहैंतेह जरामषृपासे नर होते है 
तव तिनि क्षे कोधकैषे होगा ॥ उमा सवगोधन कटने का भाव,। 
उमा को संदेह भया फे इरे हदय ये कोधकैसे भयाद्सी पर 
महादव जी ने समाधान फिया है ॥ इर को खप्न नरह होता । 
खमन अङ्गानता दहै नो यहां स्वप्न कषा सो माधुयं टीला कफे भनु 
कुल कटा र ॥ 


जानर्हियह्वरितरमुनि ज्ञानी जिन्दरषुवीस्वरनरतिमानी॥ 
दूस चि को सुनि भौर ज्ञानी भौर जिनं ने खुवीरके चरः 


(१) श्छोक मायया मोदहितास्सतं जना अज्ञान संयुता; कथ मेषां मवेन्मोक् षति विष्णु धिः 
चितयम्‌ कथां प्रथयतु शोकं सवलोक सङापहं रामायण विं रामोसूत्वा मानुष चेष्ट 

कः क्रोधं मोहच फा्मेच व्यवहासाथे सिद्धये । इति अध्यात्मे पचम समै ॥ रीका षब 
खग माया से मोहित होकर अज्ञानी ह्येगप उनका मोक्च कैसे होगा यह चिन्ता फर 

के विष्णु भगवानने रोक मे कथा विस्तारकेखिवि सबणोगोके पाप नाद्रा करने 
बायी रामायण को बनाया ओरमच्ुष्य शरीर धारण कर फे ऽ्ययहार निवाहमे फे ढि. 

ये पफ्रोध मोह भर काम कफो सामजी ने च्रहण किया॥ 
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न्मे रति के प्रीति मानीदैसो जान्तेैकि सव फे कृतार्थं ङ 
र्नं कं अथरामनजीनरलीला कसेहैउनमे कम कोषं छे 


मोह नहीं दं ॥ यनि से अधिक ज्ञानी जानते है त्नानी से अभिषवं 


उपासक जन्ते द ॥ वषौ गत निर्मल एति आई यं से नान 
हिं यह चररि सुनि ज्ञानी यांतक राम रोष प्रसंग है॥ 


लङिमिन कोधवत प्रुजाना। वदुष चदाह गेह कर्‌ गना 


रुठिमन जी ने गम जी को क्रोध दंत जाना तव धनुष चहाय 
के वन दहाथर्मे ल्या अथात्‌ सुप्रीवके मासे श तेयार भप 
क्रोध देत जाना कहने का भव, प्रसु कोप वत न्ह उपरमे 
क्रोध दिखाते हं ओर रुछिमन जीने जाना कि रसमजी कोध वंत 
द ॥ शंका सुनि ओरज्ञानी भर चरन स मानी जन्ते कि 
मथु के करोषनह ह मोर रियन जीने प्रभरको क्रोधरंतजाना। 
सस पाया गया कौ रुषिमन जी ज्नानी ओर्‌ चरन समानी नदीं 
र ॥ समाधान रिमन जी ज्ञानी मौर चरन स्त मनी है । राम 
7 रुखिमन जी का यह चखशि नदी जनापते ॥ क्रोध काभृख 
वेह दै विरह का मुल सीता हरण है सो$ ल्छिमन जी को नहीं 
नाया । यथा टचिमनह यह मरम न जाना, जो डुक चरसि स्वा 
गषाना।॥ जो ये वातत छडिमन जी जानेतो रामी से बिरहादि 


५ +न 


खा न करते इने संकोच होय ॥ 





) ऋछोक विदंति मुनथः के चिजञ्ञानन्ति सनकादयः मद्भक्ता निमैका्मानः सस्यक्जानन्ति 
निलयदा । इति अध्यस्मे पचम सगं ॥ रीन दस चरिज्को कोष मुनि जानते र 
| ^ = % 
सगकादिक ज्ञानते दै ओौर निल थत्वा वाके हमारे भक्त भच्छी तरद खुदा जानते ह 


२ श तस शास्र 
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` खि 0111 
` = । दात सद द्व \ ३८५ 
रम जी करणा करसि ह इसीसे तव खमन जाण् सदुद्राया 


ङि देतात सीर स्वादे भय दिखाके ठेव) साक मस्‌ 
चेत हे अपसा पनाया सापह्यं त विगाहना राहिये रषुषति 


॥ 
सहने द यावृ, सुव स्यशी करणा क्त ह ॥ रम जीती रषुवंशी 


यके एति इसीते रुमा ढे सीव हं अथात्‌ करणा मँ समे 
अधिक ट ॥ एरुणा सीव कटने फा भावः सुभीव परसमजीङी 
कृश्णा ह कोष नदीं हे । अदुज कटने का भाव सुगरीष हम सषा 
हं हसी हमि खान है अरं ठष्हरे मान करने कृ सभ्य ह 
सयक षम हमीर अयुज अथीत्‌ छोटे गई हये 

तदस ` । ण 


हां यमान आनि हृदय मे विचार किया व्रि सुश्ैवमे सष 
काज विसय दिया शष्द छतु आयक प्राप्त मई भीर वह्‌ अनेक 
युष भोगै ह॑ रपय कौ ुषिन्हीदै जो सुधिद्धेवी तो 
हमये कायं कस को फते । सुग्रीव फो सम फां भूर मया ह 
सुमान जीको नह्य भूख स्यौके शद कायं करने के बासते इनण् 


( १) गन्ठु मभ्युद्तं वीक्ष्य सस्य छक्ष्मण मन्रघीत्‌ नहन्तन्यश्त्वया चेत्ल सश्र मे पिव 
स्पखा वन्तु सीषय प्रीय वःलिव्चहनिष्यस्रे ॥ इति अभ्यात्मे पचस समे ॥ 
-- सामसी छक्ष्पमणजीहनो जने के लिये वच्यार देख कर वो ३ त्स तम भरे 

धिव पिच सुश्वैव को वादि की नष्टं मतं मस्व पर्सतु उसे य दिखाना ॥ 
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अपतार है ॥ यथा, राम काज टमि तवं अवतार ॥ 


ई । 
14६ + 
निकट जायके चरणे हिर नयश तिव इुशीद को चारं 
९५ भ, ह {त 
रे फष्टि प जनिङ्ा य्व, रहष 


मान मे कहने सयक नदष इृषीमे निकः जाये कषा 
जिसभेसग्रीव दीसुन दूसरा कोईन शने म्योक्ति दूरे ४ 
सुनने सेयजाकी हरक ३ राथजीका पयु कलने 
पास्ते सुश्री को सि्ापन देते है इषे चरणो पिर साय फ 
बोले ॥ रजार्जोते सिर नायके नभरता प्रवेक बोखने ढी 
रीति दहै।॥ अव द्तुधान जी यास दिधि से शुकीव फो समञ्चपे 
हैकिरमनजीने उह साथ प्रीति करिह यर्‌ सपनद तपम के 
गज्यदिया यह दानद बालि अगद को रमनजीषे सौपम्‌ 

रमजीपम्ीको रन्यदेवादुपर स्या करसर्‌ शै ¦ यहु भेद है 
ओर जिरन्हो ने बि रषे वीरश्न मारउन के सामने दुपक्याद्यै 
यद्‌ दण्ड है,यदी चारं विधि ह्‌ ॥ यं पवन्‌ सुत हृदय विचार 
यह मन है । निकट नाय चरनन किरं नावा यह तम है) 


भ 


चारि बिधि देहि कहि समुद्वा यरे बवन दै अधोत्‌ मनसे 


१) श््मेक हनूयान्‌ प्राह दुश्ीय मे कान्ते कपि सायकम्‌ श्रु यायन्‌ अषश्यःमिकवैव हित 
युष्म्‌ रागेण सरतः पू युपकाय षटसु कसोमीलि अदिङाससीतायाः, परिपारयम 
नकगेषि एतष्नस्त्वे इन्व दादि वद्ष्ुतम्‌ ॥ इति गण्यत्मे चतुथ समे ॥ दाका एष्तान्त 
म हनूमान ओ वानसै कषे राजा श्चुग्रीव ते दोटठेटे राजम्‌ दुमो इम तुद्कास सुन्दर हित 
कषत ह समज गे तद्या प्रथम चडामप्यी उपद्धार किया है तुमने परतिश्षाक्दिथ 
फ इस सीवाकी खेल रूम से यदि इड परतिष्चाको पूरी नषरोगे सो इदस्नये युस 


वादि के खमन पी महि बाकेडै।। . , | ष 
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स्वामी शा हिति विचारा तनस नम्र भए आर गचन से दितकटा॥ 


एनिसुग्रीवपरममसमाना । विषमोरहरिटीन्हेरज्ञाना। 

सुग्रीव नेखुन कर वंडाभयमानाकििं विषय नेमेरे ज्ञान 
को हरिया ॥ भय माना कटने का माव, अव तक सुप्रीव 
कमो भय र्हींर अय हनुमान जी के समञ्चनि से मयमभया। 


अवमस्त्रतदृत्मृहा । पठवहुजहतहवानरनुहा । 


हे एवन सुत अव जदं रनर के जथ हं तहां बहत से दत 
उने छअनि केवास्ति भजो ॥ मास्त सुतकहनेका 
भाव, सुम जल्दी कमि करने वरि दोषपसे जद्दी कये । शीषर 
गामी कानों को भेजो ॥ समूह दूत कहने का भव, दूतं 
की संख्या म अनेक मत द । अध्यात्म रामायण मेँदैश ह 
ञ्जार दृत भेजने को कष्य बास्मीकीय भ मेकडों ₹ज्जारों क 
रेड दूत भेजने को कहा हे इपी से गुसाई जी सव के मतके 
अनुकल समूहं दृते कहते हँ । वृतो फी सख्या नहीं कहते ॥ 
जहा तहां कह ने का भाक, गुशाहजी स्थन काओ नियम 
नरी क्सेदहं भ्योकिडइसमं भी अनेक मतै । अध्यासे 


(२) क्क पतान्वथ सदश्लाणि कोष््यन्च ममर शासनात्‌ प्रयातुक्षपि सिघ्मा निदेशे भ्र 
येस्थिताः दतिषास्पीक्लीये सछधिदातिः सग ॥ दीका कपियो मैभेषदमाय भश्च 
एाटन करने वाटे त्ेकडः इजासं करोड बानर धमारी उधक्षा से जा ॥ 
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पातो दीप कदे हे । बसीकीय म अनेक वैष भिनाएहै॥ 
कटेहुपापमह आवनजीई । मोरेकर ताकरवध होर । 
स्री ने का फ पाष भरर्भे जो न अपगाः तिसा वध भेर 

हासे होगा जो बुराने जति दै भौर जिनको छने जति है 


सो सव प्रह दिनिर्भे न अर्विगे तो हमरे हाथ से मरि जये। 
हे हनुमान तम दूता से पेसा कदो भौर दूत जाकर बानर से कदे ॥ 


तवहुमतबुलाएद्‌ता । सवकरक्रिसनमानवहक्ता ॥ 


तव हमुमान जी ने दूरतो को बलया । सव का बहुत सनमान 
करके ॥ तव कहने का भाव, ज्व घुप्रीव ने हृकुम दिया तर बु 
लाया पिना राजा के हेम हनुमान जी कुछ काम नही 
क्र सक्ते रहे ॥ 


मयस्प्रीतिनीतिदिषरईं। चटेपकटचरनन्दििरनाह 


(१) छक सपद्धीप गतान्सवौ वानरानानयन्तुते । शति अभ्यासे चतुथे समं ॥ रीका सातौ 
छठीपौ मे रने षार जोवानर ह तिनको केमःशे ॥ 

(२) गक महेन्द्र हिमवर्दिभ्य कैखाश्च शिषेरषु च मद्र पाड शिखरे प॑ञच दैरेखु ये स्थिता 
षति वार्मीत्काये सत्ताश्रशातिः सर्गे ॥ दीका महेनद्ं दिमां यर विग्ध्वाचर केडाह्ा मदर 
चर आदि पर्वती के शिखरो पर रहते वाड ॥ 

(३) छक पक्षम्रभ्ये समायान्तु सवे वानर पुंगवाः ये पक्षति ववैन्ते तेवध्या मेन सशयः॥ 
इति अध्यात्म चतुथ समे ॥ रक्रा सदध्रेष्ठ बानर प्रइ दिनिके भीतर माषे जो प्रह 
विनं के उपरान्त आवेगे वे निः सदेह मेरेसे मरि जनेकेयोग्य्हेगे 

(४) शोक सुग्रोवाह्ा पुरर्छर्य हनुमान -मतरिसलमः तक्षणे प्रेषया मास हरिन्द्‌ दादिः सु. 

 धीः॥ एति अप्यात्म चतुथ सम ॥ राका सुभ्व की आज्ञा को मानकर मल्रियो मे उसभ 
आर बुद्धिमान जो हयुमान है उन्हे ने उसीसमय द दिष्य मै वानर मेजदिये \ 


^. 
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हटुमानजी भय ओर प्रीति जोर नीति गने श्च दिदाते भष 
पब वानर हृतुमनजी फे दानी ढं सिर नाय के चख । पक्ष भे 
` किन ऊवे तिरक पष शना अप्नं दंस ङ्टे ॥ 
यड भय्‌ दिष्य ॥ जौ शत्र अद्वेष उसपरं सजा प्रसन्न हमे 
यह रीति दिखाई ॥ सेक्क का पं है ङ्िस्वायी फी आरा मान 


¦ 
खमि खड) यशाः इहह एप महु सावनं जामों 
र ष होर | हीः ) 


४ व 


नी रसे दिख 

य्िथवसरछहिपनपरमए । क्ोधटेरिजहतषख्पिधाए। 
वसुर्‌ थ अथात्‌ जद ईदृयानजी दूत मज चु तष 

मनजी परं प आपु । टछिमनजी क क्ष्‌ दे के बानर लोग 


^, 


उनसे लने फ़ दास्तं जहां तषां च लेड ॥ कोधदेषिकृटनेक 
भाव, सछमनजी न क्लप ङी चष्ट दिख येअ खट श्चिये धरुष्‌ 
य्‌ा क्या रजी की आप्ना माले की नरीदै मय 
दिहानेड्ीदहे) 
दोहा 
ज धि त + म) ॥ 
ब) जारि करी पुर छर्‌) 
तव्‌ । आचा बाट इसरर्‌ ॥ 
(१) ण्छोक खष्ुः दिल किख द्द्‌ शुत पषाण पादपाः ताद्‌ इष्ट्या क्रोध ताभ्राश्टो वान 


राग्‌ छश्मणास्तद्‌ा ॥ दति अध्यात्मे पम सर्म ॥ रीका कानर सोम पस्यर सौर वृक्ष 
दोष्टाथ मै ङिरेद्ुवे कि किढाने कमे इख समय रशचमरम फेने उन वानरको 
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टछिमन्‌ जी धलुष्‌ चहाय ये षौले क्रि अक्रिबानते प्रको जटा 
कै हमं भस्म क्से ह। तव नम्र को ग्या देख के बालि कुमार 
आये ॥ पुर भस्म कष्ने का माव, पुर्‌ भे फे बानर यद्ध क्सने को 
आष है सीसे पुर भ्म कसे को कहते है । जरि करे पर छः 
हने का भाव, सुख मे कट्‌ के भय दिखाति हँ ॥ जरि कये एर 
छार इतना छनते दी नगर व्याकुल होगया } बालि दमार्‌ कटने 
का भाव, अगद बालि के समान इद्धिमान ह बालि के पचनसे 
 समजी ने प्रपन्न हो के उनके सीस प्र हाथ फेय ॥ अंगद के 
वचन से लछमन जी ने प्रशन होके अभय गाह दिर अथात्‌ 
निभय क्रिया ॥ दसस भाव, बालि नगर के रक्रक रहे हस समय 
अगदनेभी नगर का पचाया॥ नगर से नमर दासी जानना यह 
निरूढ रश्रण है 


व्रननायसिरविनतीकीन्दीःरुषिमनअमयगंहेदिदीन्दी। 

भगंदने लछिमिन जी के चरणो गे सिर नायके विन्ती किं 
अथात्‌ अपराध मा कराया । अंगद को रछ्िमन जीने अभय 
बाह दिई किठुम को को भय नरीह ठम तो हमे दी चौ दुह्य 


(१) जक निश्रूटान्‌ कवं गुद्यु्तो धलुराखम्य परीयैवान्‌ ततः शीग्रं समापत्य क्षात्वा कक्षम 
ण मागतं सिजा वानरान्सवौ वेगदो सेभ्निसरसमः ॥ इति अभ्मात्मे पचम स ॥ टीका 
वछवान्‌ धटुष फो चाय कर के वानेय के नियर करने को तय्यार हष ठव ठश्मण 
का दानमन आनतकर संश्नेयामे ध्र मेगद ने रीघ्र आकष्के सव सानरोको हटा दिया ॥ 

(२) ग्ोक गत्वा टक्षमण खासीप्यं प्रणनाम सष्ण्डवत्‌ लत्ाऽगदं पसष्वस्य छक्षमणः प्रियव 
खंमः॥ इति भभ्यात्मे प्म सं ॥ दीका कक्मण के समीप जायकर दण्डवत्‌ प्रणा 
म किया दब प्रीति के बह्ने षरे रक्षमणनी मे अंमव्‌ को आछियन क्षिया ॥ 
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पिता हमको सोप गप है तुम्हारे कहने मे हम नगर को मस्म नही केण । 
कोधवतलषिमनसनिकाना।कहकपीसञअतिमयभअङुलन 


ल्छिमन जी को कोधवेत कानो से सुनिके सुग्रीव अत्यंत भय 
से अकुलाते भये ओर शरे ॥ सुनि कहने का भाव, वानरे ने ट- 
ठिमिन जी के कोष को देखा । यथा, क्रोध देषि कपि जह तं 
धाए । सुग्रीव मदर कं भीतर द ्मीसे उन्होने कानो से सुना । प 
धम अगद को अभय बह देना कहा पी सुग्रीव का सुनना का 
इससे पाया गया कि अगेद ने सुग्रीव को समर दिई ॥ सुप्रीव के 
अति भय भीत होने का भाव, हवुमानजी के समश्चाने से सुभरीव 
परम भय को मानते भये । यथा, सुनि सुग्रीव परम भय माना अब 
रुछिमिन जी का क्रोध सुन के अति भय से अकृटाय गए ॥ 


# 
। हदमत # ५ 


हे हयुमान सुनो ताय को संग लेके बिन्ती करते कमार जो रि 
मन द तिनको जाके समञ्चाओ। ताय के परगवने का भाव, री 





(६) रोक उवाच वत्स गच्छत्वं पिवु्याय निवेदय मामागतं राघगरेण चोदितं रौद्र भूति 
नातथे तित्वरितं गत्वा खुप्रीवायनि वेदयव्‌ लक्मणः क्रोध ताम्राक्षः पुरद्धारिषदिस्थितः 
तच्छुत्वा तीव संत्रस्तः सुग्रीवो घानरेश्वरः ॥ इति .अध्यात्मे घचम सगे ॥ रीका यो 
कि हे.चत्स तुम जात्र अपने चाचा चे निवेदन करो कि. रघुनाथजी ने क्रोध युक्तो 
कर .लकष्मन करो .भेजा है ठीक हे अगदं ने देखा कह के शीघ्र जाके छुभ्रीव से कदाक्षि 
सक््मन कोध.ते.छा भार क्किये इते पुर द्वार के.याहर .खदधे है ॥ यगद्‌ के वचन 
सनि के वानरो के राजा सुश्रीष अन्त भक भीत मये ॥ | 

(२) कोक नहि सरीषु महात्मानः कथचितकुषति दारुणम्‌ ॥ एति वाद्मीकीये अयःिदाश्ामं 

का महासमर पुरुष खयो पर कभी कठोरता नहीं करते ॥ | | 
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प्र मद्यला क्रोध नहीं करते अथवा तास को वदी बुद्धिमान समुश्च 
के भेजाकियह्‌ र्छिपनजी को समक्चाके प्रसननन करेगी ओः 
हलमानजी को बुद्धि पिक विज्ञान के निधान स्युश्च के भेजा ॥ 
करि षिनती समुञ्चाव कहने का भाव जब विनतीसे शीतल होजा 
य तेय समुश्चाना ॥ कूपार कहन का भाव, टछिमनजी रज कमार 
ह उनको नीति शख से समन्नाव नीति पफेसाटिवादहेषकिअ 
पने बनाए को आपह न भिगाडे आपने अपने हाथमे सुग्रीव 


को तिच्कक्यादै॥ 
तारयसहित जाय हनुमाना।चरन वदि प्रभुसजस वषाना। 
ताया सरित जाके हसमानजी ने रछिमनजी के चरणो की षद 
ना करके प्रमु के सुयश फो बखान फिया, जाय कहने का भाव 
रुछिमिनजी दखाजे के बाहर सड हं उनको चरके मिटे प्रु का 
सुयश वसाना कि जन अवगुन प्र मानन काऊ दीन बधु 
अति मृदुर सखुभाङ ॥ पुनः न घटे जन जो रघुवीर उदायो ॥ इति 
क्वित्त रामायणे ॥ 
करिषिनती मरि ठे आए । चरन पषारि पठग बेटा । 
विन्ती करके मिरे ठेआपए ओर चरणं भीकर पलंग पर उन 


को वैया ॥ मंदिर म जणं इससे यह सूचित भया कि सुग्रीव 
की आज्ञा उनो मंदिर मे ठेभने की रदी ॥ मंदिर मे रेजनेसे 


१ कऋक श्षत्वियन्कोपि तै द८शने रानय भरदिसम्‌ ॥ इति अध्यात्मे पचम सगं ॥ 
लक्षा कोपित दार को शान्त करते हुवे धरर मन्दिर म केभाभे॥ 
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रुछिमनजी का अधिकं मान मेया भोरसेगाबषनी सो सवा भगे 
लिखते दँ चरन पषारि परमं देवष ॥ 


तवकूपीसचरमह्दियिश्यगगहिशजटणिमिनकफटल्गावा 


तव सुप्रीवने आय के चरणो मे सिर नवाया ओर रदिमनजी 
ने सुग्रीव की नां पक्डके उनको कंठ मँ रगंया ॥ तव कृहूने 
ङा भाव, ज समरञ्चाने से प्रभ क सुयश स्नाने से भौर सेवा क 
ने से रछिमनजी का कोष शान्त भया तव सुभ्रीवने चरणो मे 
सिए नवाया । कपीस कृटन का मावः सुगरी कपिर्यो के रना ह 
नीति जानत ह नीति के अनुद्कूल देसादी करना चाहिये ॥ रन्दो 
मेक्मसे रचिमनजी कै कोष रो शन्तक्षिया प्रथप्र अंगद आप्‌ 
विन्ती फिर पश्चात्‌ तार आई पांव पदी विन्ती फ्रि तब सभ्रीव र 
छिमनजी फ चस्णो पर पडे ॥ 


।मुनिमनमोः ` ह| 


नाथ विषय के समान ओर कह मद नीद । सनिनोम 
नन शीट अथात्‌ ज्ञान फे विकार कसे बाड है तिन के मन 
परण मे मोहित ता दै | मिष सम अओौर मद नदीः तार्य 
ओर मद्‌ अङ्नानिर्यो को मोहे है ओर षिषय मद न्नानि्यो के भी 
मन कौ पोहता है ॥ भनि मन मोह किं कहने का भाय, पिष 


१ -्छोकः ृताय्याकिरु दरत्को दश्च ववौभि रक्मण अक्षिमन्यत चग्भत्या चिश्वामिध्ो 
महाद्भुनिः ॥ द्भ्व थादमीरये प शहा खम! ॥ 2 ++ 4 
टीका रक्षमण महारुतनि धमता सिश्वाकिक्र मे दशधष तक धति अ 
से मशक्त होकर अपवे को धस्य अ्रुदः॥ 


१२९ 


(क्‌ 


य मन को मीन केता है । यथा, काहैविषय्‌ मुङमन ली ॥ 


विनीत अथात्‌ नग्न बचन खनतेदही लछिमन जी सी भए ओर 
उन्होने पुरीव को अनेक प्रकार से समक्षायाकरितुममयनमा 
नोहमने हुम पर कोध नही करिया पुष रामजीकेरला दे ष्ठप 
एर रामजी कीष्पा है तुम महाराज के पाम चलो ॥ 
पवनतनयद्दकथाघरुनाई्‌ । जहिपिधिगणएदृतमदाई । 

हवुमानजी ने सवर कृथा घुनाहं जिम प्रकार से समूह दृत गए है 
अथात्‌ चार दिशा बानो के जने की कथा ओरं संख्या दी ॥ 
हनुमानजी ने दिमनजी को कोपित जान ॐ यह्‌ सव कृथा प्रथ 
म नहीं सुनाई अब समय पाय के सुनाई ओर सुग्रीव नेगी एतौ 
का जाना नदीं कहा फि हमारे कटने मे छछिमनजी को बिशास 
न हागा ओरं यह जानगे कि्सुश्रीव भयमे वात बनाय कै 
कहते ट अभी दूत नदी मेज इसी वास्ते उह ने इहुमानजी 
से कहवाया फ नफ कहने मे रुटिमनजी को विश्वास होगा ॥ 

` दोह्य।. 


हरषि चले सुग्रीव तव ¦ अगदारि कपि पाथ). 
रामालुज अगि करि । आए जह रघुनाथ ॥ २० ॥ 
तव सुश्री हषं करके अंगदादि कपिर्यो को साथमे लेके चरे 


रुशिमनजी को अगे करके जहां रघनाथजी ह तहां आप 
गजी के खय का प्रारभ भया इत गए सीसे सुभीष 
१५१ 
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पाप हषे से चरे ॥ रामानुज कटने का भात्रे, टदिमनजी रामजी 
के अनुज द समजी के समान मान के उनकोजगेकिया। 

वके चलने का प्रकरं दोहा मं दिबाते ह । आगे लछिमनजी 
पीछे सभ्रीव ट तिनके पीर अंगद ह अगद के पीठे सब्र वानर ह॥ 


नायचरनपिरकहकरजो्ं । नाथमोहिषुट्नाहिनषोयं । 


सुग्रीव ने रामजी के चरणोमेसिरनायके दाथ जोड के कहा 
किदे नाथ हमार इछ दोषनर्हीटहै ॥ रामजी माथ के नवाते 
ओर हाथ जोडने से प्रसन्न दते दँ ॥ यथा, भर मानि रघुनाथ 
नारि जो हाथ मायो नाह है, तकार तुलसी दास॒ जीवन जनम 
को एल पाई दे॥ ओर अपस क्षमा कराने का उपाय भी यही है॥ 
विन्ती करना चरणो पर पडना इससे सथ चरणो पर पड ओर न्मी 
किई ॥ यथा, चरन नाह सिर विनती कीन्ही (१) चरन वंदि प्रमु 
सुजस पषाना [२] चरन पषारि पग बेशए [ ३] तव कपीस 
च्र्नन्हि सिरनावा { ४ ] नाय चरन सिर कह कर जारी (५) 
इत्यादि सुग्रीव से अपराध भया सो अपराध ओं पर दारे आप 
निर्‌ अपराधी हति द ॥ उन्होने प्रथम्‌ कहा कि नाथ मोदि क्ट 
नान शेरी, अव जिनकी खोरि दे तिनको अगे कहत द ॥ 
अपिसयप्रबठदेवतवमाया । दृरहिरामकरहजोदाया । 

हे देव दहा माया अत्यन्त प्रबल टैराम जौ दायाक्यौतो 
चूटे ॥ अतिसय प्रवर कहने का भाव, माया वद्या बह्यादि को 
भी वस करने बारी है । यथा, जाकी माया वस विवे शिव ना 
चत पारन पायो॥ ष्टे रामकरहजो दाग कहने का भाव, जव 


तुम्ही दाया क्रो तव दे जर किमी के ष्टटाए मे नहीं दूती ॥ 
माया कफे अगे माया का पिर हे रै पिष्य काम कोष 
सोम ये सवमायाके पशिरद॥ 
विषयवस्यमुरनरमुनिस्वामी ।म॑पाषरपसुकपिथतिशमी। 
हे स्वामी सुर नर मुनि स पिषयकेवसदै समे क्ऋह्लानेस 
रखती को बना के आही भोग कसे की इच्छां ॥ इन्धने 
अहद्यापे संग पिया । नरौ म मड आदि । मलुनेकहाङि 
होय न विषय विराग । मन बसत भा चोथपन । मुनि्थोमेना 
रद काम कैवस भए विवाह कलेफी इच्छ फिर । विश्रामित्र ने इ- 
शवसी से संग किया। देवता परवण्णसे भए हान के खरूप है ओर 
मनुष्य का तन गुण ह्ञान फा निपान है ओर सुनिरेग मनन 
शीर ह ॥ जव ये सब्र विषय फ वस भए तब हम परवरं अथात्‌, 
तुच्छ पशु अतिकामी दमशे स्या गिन्ती हे । सुरी ने रष्िमिन 
जीसे जेसी निः कपट बाति कदी है । यथा, नाथविषयसम मद क- 
छर नाही ॥ स॒निमन मोह केर छन माहीं ॥ तेसेदी सुनाथजी से 
कहते ह कि, विषय पस्य सुरनस्यनि स्वामी । मेँ पदर पथु कपि 
अति कामी ॥ उषी दोनो भाई सुग्रीव पर प्रसन्न भए रूप रस गंध 
शब्द्‌ स्पशे यह पांच विषय दः इन के वस बाहर की इन्धियां हेती 
ह ॥ काम कोप लोमे वू अंतर की हन्यां शती है 
सो भगेक्हते द॥ 


नारिनयनश्र जाहिनलामा। घोरकरोधतमनिसिजोजाग। 
 जिमको नापी ङे नयन सर नहील्गे जो पोर कोधरूपी 
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अपी रतम जागता है॥ ना फे नयनको षर कुन क 
पाव, नेतरौ कपर वाण की नाई हृदयो वेषताहै॥ का. 
पेय मह रूपी कमान चाकर नयन बन से रोगों को माता 
ट, सुप्रीय काम फ वस भष दसीपे प्रथम काम कौ बलता कही ॥ 
क्रोध फो अपकार फटने का भाव, अंधकार मं कुछ सूङ्ता नरी 
पेतेही कोध हने मे क नटी सुष्नता उम के वप दोकर रोग ञः 
सुधित कं कति द ॥ 


टोमपा्टजेरि गरनक्थाया । सोनरदपसमान शपुरया। 


हे नाथ जी जिसने रोम की पप्र कदे फंपीसे अपना ग 
तदी वपाया सो नर व्ह समानदहै॥ लोमनट दै आशा पम 
है, यथा, रोम सनि नदावकपि ज्यो गे आशा डोरि। इति पिमयप 
्रिद्न प्रये ॥ पनः लोभ स्वैनटकेषसैकपिहैजगमें वहन 
चन्‌ नाच ॥ इति कवित्त रामायणे ॥ गर न ब॑धायाकहमेकामा 
प, बानर अपना गर आपी वपता हैः परेद जीव अश्रामेषा 
पह दपताहै॥ काम कोष लोम तीन कटने का मव, ये दीन 
घुल अत्यन्त प्रवर हैः यथा, तात तीनि अतिप्रबट षर कामकः 
प अर संम, सुनि वङ्गा धाम मन ररि निभिषमर रोम ॥ 


यहयुनसाधनते नहे तम्दरीकृपा पव कोई कोई । 


यह्‌ एन साधन कले से नहँ होता वृष्टी शपा से को 
ई पाते ई वादय, यह्‌ एन क्रिया साष्यनद्दीहै, केप साध्य 
ओर एन मराधनसे हते द| यथाः धमते षिरतियोगतेज्गा 
नाः हयाटि ये यन साधन से नहीं ह्येते कि, साधन कले से कम 
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क्रोधलोभ हृदयर्मेन व्यपे । तीनोको जो अपने पस्षा्थसे 
जीते सो पुम्दारे समान है । एेसा कफे अब पुरुपा का तिरं 
स्कार कते है क, यह्‌ गुन साधन से नहीं हेते । अर्थात्‌, साध 
न करनेबाठे तुम्हरे समान नशं हं । वृष्ण शपसे को को 
पाते दै । तात्प, बुम्हारे कृपापात्र कमह समान है ॥ अतिष्ठय 
प्रु देवतव माया, यहां माया कहा । विषयबस्य सुरनरमनि 
स्वामी यहां मद कहा । विषय मद हे ॥ नारिनियन सर जाहि 
न लगा, यहां काम कदा । घोरो तम निसिजो जागा, यदहं 
क्रोध कडा । खोभपास नेहि गर न बंधाया यहां लोभ कषा ।ये 
स रामजी कीषषा सेद्ूते हँ । यथा, कोष मनोज रोभमद 
माया । ्र्टाहिसकट रामकी दाया ॥ 


तव्रघुपतिबोटे मुसुकाई। वमप्रियमोहिभरथजिमिमाः। 


न 


तव रघुपति सुसुकाय के वोटे क्रिरे भा लुम हमको भश्थके 
समान प्यारेदी ॥ तव कहने का भाव, जवसुप्रीवने कहा कि, 
कामादि विकार तुम्हारी पासे छते ह ओर हम काम केस 
भये । इससे सूचित होता दै कि, हमपर आपकी कपा नही षै 
तव रघुनाथ जी ने दंस के सूतित किया किः हमार पा तुमपर 
है । यथा, हृदय अनुग्रह इन्दु प्रकासा । सूचित किंरिनि मनोहर 
हासा ॥ रामजी मुपकाय के बोले इससे अपनी प्रसन्नता दिखाई 
ककि जिसमें सुप्रीव यदह न समुङ्चे ङि हमारा अपराध समुन्चके राम 
जी हमपर अप्रसन्न दँ ॥ भेरथ सम कटने का भाव, हनुमानजी 
सुग्रीवके मंत्री तिनको लछिमिन के समान षहा दे । यथा, 


, क ^. 


लुकपि जिय मानपिजनि उना, ते ममपिय र्छिमिनर्ते दूना ॥ 
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तम सुभ्री को रछिमन के समान केसे कदं सीमे भरथङे 
समान कहते है जैसे रथ हम कोप्रियदहंतेमे तम प्रियद्यौ जेप 

थद तैसे तम भाई दो ॥ रछिमन कोष दंत प्रसुजानः 
यहां से तबरघुपति योरे मुका, तुमपरियमोहिं भश जिमि भाई 
यहातिक कपित्रास प्रसंग है, क्योकि, जब रामजी ने प्रसन्न 
होके भरथ के समान माई कष्टा त सुग्रीव का त्रास दूर्‌ हो गया! 
अव भगे फीस पठषने की भूमिका कहते॥ 

७५, ४9 जहि @* क (किरि ४ 

अवसोहूजतनकरहुमनटाई। जहिषिधिसीतकेषुधिपः। 

अब मन लगा के सोई जतन केशै जिसप्रकार से सीता की सुधि 
मिरे अव कटने का भाष, । जव सुग्रीवने कहा किम विषयके षस 
होके मृरु गये आपके पामन आये, इसपर रामजी कहते ह कि 
अव मन टगाय के जतन करौ अथात्‌ अभी तक तुमने मन नरी 
लगाया जहि बिधि सीता की सुधि पाई, कटने का भाव, रामजी 
स्री से सीता की सुधि मात्र घाहते हे सीता की प्राति करने के 
नष्टौ कहते अपने पुरुषाय से सीता की प्रापि केणे यथा, कपिसेन 


संग सैहारि निसिचर साम सीति आनि द ॥ 


दोहा । 
एहि बिधि हात बत कदी । आए बानर जुथ ॥ 
नाना बरन सकट दिपि । देषिय कीस वरूथ ॥२१॥ 


इस प्रकारमे वतकदी दोती रदी की बानर के जथ आयगप 


मामि भमो मिन ७८०५१७१) जनमभम 


१ इछोक सुप्रीवः पञ्चमो भ्राता ।- शति वाद्मीकौये ॥ 
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अनेक वणं के द । सब दिशाओं मे बनरों के बूथ अथात्‌ समूह 
देस पडे आए बहु पचन्‌ दै अथात्‌ बहुत जुथ आए अनेक वर्णं के 
हँ ॥ सकर दिसि कटने का भाव, सप दिशाओं के दानरं बुलाप 
गए हे सोसव आए हँ हीमे सब दिशं म देष पडे ॥ शंका 
हनुमान जी ने दूत भेजे हसी अवसर मे लछिमन जी पुर मे भए) 
भय दिसा के सुग्रीव को उसी दिन लेगए | रामजी भोर सुग्रीवसे 
वातदहोतेदी मे सव बानर आगए । जिस दिन भेजे उमी दिन 
आए ओर सुग्रीव ने पा भरं की अवधि दिईंहे षिना पह दिन 
बीते गनरं आय नही सक्तं । समाधान हनुमान जी दूत भेज 
युके रहे तब कई दिन पीडे रामजी ने कोध करके रछिमन जी को 
सुग्रीव के पास भेजा ॥ ज्यं परमाथ की बाती है तहां गुराह जी 
वत करी शाब्द लिखते है । यथा, इंसदहि वकृ दादूर चातक दी सहं 
मरिन परर विमट वतकदी ॥ १ ॥ करत वतकदी अनुज सन मन 


(१) श्छोक के चिद्‌ जन ङटाभाः फेचित्कनक सक्निभाः केचिद्रकता न्नवद्‌ना दौधवाला स्त 

 थपरे शुद्ध स्फटिक संकाहाः फेविद्राश्चस सन्निभाः । इति अध्यात्मे षष्ठसर्नै ॥ 
रीका कोई घानर कज्जङ पयत्‌ फे समान कोर स्वणे के समान कोर सव्यन्त खाट 
मुख वारे कोई सम्मेवाढ बे को श्वेव मणि की नार कोई राक्वस ङ्के तुल्य भ- 
यकर आपः ॥ | | 

(२) इकोक उद्योगस्तु चिराक्षत्तः सुग्रविण नरोत्तम काम स्यापि विधेये तवाथ. परति 
साधने ॥ इति वाटमीकयि धयः निश सभे ॥ टीका हे. नयेत्तम यद्यपि सुश्रव 

छाम के वश दै तथपि आपे कायं के वास्ते पहिरेही अथ साधन के 
थितच्रय अन्ना देचुके दै ॥ | 

(३) श्छोक छृता सुसंस्था सौ मित्रे सुग्रीवेण पुरायथा अध्ततवानरेः स्वै राग तव्यं महा 
बद । इति वारमीकीये पच ररा सम ॥ -टीक्रा हे लक्ष्मण सुग्रीव पटिकेही सव 
प्रद कर्थुकरे ह अजदी षे सत महा वखव्रान्‌. बानर गण आवे ॥ 


ग 
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भिय रूप लोभान ॥ २॥ दशफरषर मारीच वतकही जही विधि भँ 
सो सव तेहि कटी ॥ ३॥ यदि पिधि होत वत कै आए वानर 
जुथ ॥ ४॥ तव दतकरी गरूद सृगरोचनी समुश्नत सुषद सुनत भय 
मोचनी ॥ ५॥ काज हमार तासु हित होई रिपसन कख बतकदी 
सोई ॥६॥ निज निज भद गए आयसु पाई बरनत प्रभ 
वतकदी पु्टारं ॥ ७ ॥ 
मानर कटक उमा में देषा । सोमृर्ष जो करन चहेटेषा ॥ 
हेउमा वानरं की सेना दमने देखी है जो रेखा अथात्‌ भिन्ती 
किया चाद सो मृं है । तायं हम से देखतेदी बना रेषा कसे 
न वना अरसस्य की संख्या करना मृषेता दे ॥ मेँ देखा कहने का 
भाव, हम सुनी भौर छिसी बात नदीं कते अपने आली की देसी 
कहते दे श्रीराम जी की सेवा सव देव सिद्ध सुनि प्रवषण पदा 
पर आए प्रमाण मधुकर षग भृगतयु धरि देवा करहि सिद्ध मुनि 
प्रथु कैसेवा। तदा शिवजी भी जाए दै इसीे कहते दै कर हमने देखा 


आहरामपदना्िमाया । निरषिबदनसवहोइसनाथा । 
आय के रामजी के चरणो मे माथा नति द सुख देखके सव 

सनाथ कटे कृताथ हेते रै । चरणो मेँ माथ नाने का ओर दशन 

कएने का सव बने को सावकाश मिला यह रामजी का रहस्य ह 

अथात्‌ प्रसृता दै ॥ । 

असकपिएकन सेनामार्ही । रामकुशल जहिपुखा नहीं । 
सेनामेदपेसाकिषएकभीनदीदै षि जिसकी शर राम 
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जी ने नप्री दोय । जिस सेना टेला कशे की इच्छा शिवजी 
ने नहीं किह उससेना मँरमजीने ससे कुशल पृषठीहै। 
पव से कुरर पुने का भाव, सव कपि अय के माथनवाते द 
हसी से राम जी सव से कुशल पठते दै । सेवका है कि सामी 


के चरण बन्दन केरे खामीकाषमंटै ङि सेवक का सन्मान छ 


सवसे कुराल पना यह माधयम राम जी की अधिक महिमादै 


हसी से आग रेशवय मँ षते द यथा, यह क्छनर्हिप्रसुकेञ 
पिकाई, विश्वरूप ग्यापकं रघुराई । देश्यं मे यह महिमां ङ नहीं दै॥ 


यहकटनहिप्रयुकेअधिकाः विश्वरूप व्यापक रघुराई ॥ 
यह क प्रभु की अधिकाः अर्थात्‌ बडा नही है रघुराई विश्वरूप 
भौर व्यापक हैँ विराटं रूप कृखे विश्वरूप ह । परमाल्मा रूप कफे 


सवे र न्यापक हँ उनका सव से कुशे प्रखना यह कुर अधिक वडा 
नदीं हे । रथराई कटने का भतः ग्याप्य ओर म्यापरक्‌ दोनो सूप 


श्ुनाथरी जीरं ॥ 

ठदे हं तहं आयमु पाई । कह सूरी सबहिं समुशचाई \ 
आत्नापफे जां तहां सदे भए तप सुप्रीवने सवे फो समुश्नाङ 

कृहा भारी भीड दे चरने का सावकाश नदीं है इममे जो जहां ह 


उसको वीं से रहने की आङ्ग दिई॥ आयसु पाई यद देदरी दीपक 
है रामजी फी आङ्ग पाकर जहां तयं बानर षडे मषु ओर 
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रमजी दी आह्वा पक्के सीमैने सबको आह्ञा दिदं ॥ दासीक 

यङ़ेकारीसवैसमं भं लिक्षारैकि पष्ठी भरदा हट सुशरीवमे 

मसे स्श्चकेकहासो गुंजी ने यं ससुक्नहई एद पै 
ञौ स ञ्ज 


8 =. 


॥ 


कायं है ओर इमा रिष्ये अथात्‌ हमारे पर ठग 
ह बान षेखय वारो ओरं जवि रय काये शस्य दहै हयी 
से रप दाय को प्रथम फष् आर पीठे अपना निष्धेर कक्ष, 
श्यकं प ओं अपना निदहोरा कहने का भाव, | राम दाय कृसनेमे 


प्ररो नेमा स हमर निहेरे से रोक वनेगा अशत जोभा 


त 


गसोदमे सम राषरकायेहैसो आगे कद्व 
जनकतुवाकहपोजह जह । मासदिवसमहअायहु पाई । 


हे भाद जाय फे जनक सुता को सखोजो मास्त दिवस अथात्‌ म्‌ 
हानि भ्र भै आना ॥ जनक सता क्न का मावः जनक जामे 
रबी को जनङू षुता दिह वैसेदी जो खोज रमकेगा सो जान 
गुभजी क जमकदी दी तरहसेदियारेपे यथक भागी हीमा 
पासदिवप्त मह आष माह, यह्‌ मित्ररूप से उपदेश टै ॥ अधे 


९ दरो याह सुव जानासि सवैत्यं काय गोरवं मा नाध द्िञानकयाभि दश्च 
यदि रोचते ॥१॥ श्रुत्वा समस्य वन सु्रीवः प्रीति मानसः भ्रेषया माब 
यङिन्ये वानसन्‌ वानरदेमः॥ इति अध्यात्मे षष्ठः सर्गे । रक्ता सय 
योद्धे कि हे द्भव तुम फथकी गुरुता फो जन्तेहो अदे तुमको स्वतो 
जानकी केः सजनेके डिये प्रदन्यक्यो। ॥ वानरम श्रेष्ठ दुप्रीव समयि के ददन 
फः सुनकर पन्न दहो ववत वानतैको सेप्ते मये 1} २॥ 


९५ 


पेरो षिनुरपि पाए अण बरनि सो मोहि पए यह्‌ प्रश्प 


1 
=, 
द 


मे उपदेया है भय आर शीति दोनो दिषख्ाना बाहिये इदमे दोनो 
दिद्ठुये | जनक सुता को सोजनङ्ेजो पास दिम अरे प्न 
हमारा भई ह हव उसके अपने पमान शच दमे) 
~ _ >, । ~ ¢ ~ प क, क 
<; ह्‌ ५ [ ९२ 


अवधि ताके जो विना सुधिपाए्‌ अगा उसको हम से ध 
कराए बनेगा अर्थात्‌, हष उप्तफो वध के ॥ अधि मेधिने 8 
नुमुधि पाए कहने का भव, सुधिएरएु एर अभि मिट जघ त 
कछ भय नहीं है । दूरी बात यह है कि, धिना सुधिवाद्‌ अषि 


(१) छक यश्च मासान्ते भरे ृष्टासीतेति वक्ष्यति सस्मुल्यधिममे भिः इख. दि 
हरिष्यति ॥ १॥ ततः प्रियत्तसे नाह्ति मम प्राणा द ्ेपतः ताप्य यहु सम 
वघुभविष्यति ॥ २ ॥ इति वार्पीदधीये एकचत्वारिशित्‌ स्य ॥ सका डुद्मीव चठ 

वानरौ जो खक मास पूयादोनेके पिले खीनामेने देली पेखा केमासत 

मरेसमान देण्वय्यवान होकर भोगो से छख विहार करेगा ॥ १ ॥उसङ. सथाम 
हमको अति प्रिय कोई नदीं दयोभा बह हमारे घ्राण से थथिक होश द्टुत सी थः 
परध करे तथापि बह हमारा मह दोगा ॥ २॥ 

(२) छक सीसा मदृण्चा यदि वो माक्तषदुष्वं दिनं मवेत्‌ तद्‌। प्राणं तिङं ड प्र्तः प्राप्य 
थानः ॥ इति शध्यात्मे पष्ट समं ॥ टीका है बानर सीताको विना देखे जो बादर 
महीनेभर दे एक दिन मी बाद आवेगा वह मुन से प्राणाग्तिक दण्ड पावेा + 

(३) छक विचिन्त्यतु दिशां पूर्वौ यथो कतांसचिषेः सह अदत ष्वैनतः सीतवाप्राजगा 
ममहावरः ॥ १ ॥ दिश्च मस्ुत्तरां सवौ विविच्य समहाकपिः आगतः सह सन्ये न 
भीतः शहातबद्धी स्तद्‌ ॥ २॥ इष्रेणः पिमा ममाशां विधिष्य खह वागरः समरे 


मासे पूणैतु सु्रीव श्ुपचक्रमे ॥ ३॥ इति वाल्मीकीये सक्त्यत्वारिशः सम ॥ 


रीका, विनत माम का सदहावटी बानर मन्नियो सद्दित यश नुसखार पूवद क) 
 खोज्ञकर महीना पुय योने फे पदिखेदी सीता को बिना देशे आया ॥ १॥ शतग्लिः 


नाम का म्रहाकपि सेनाके सहित उत्तर दिश्ाफो सबतरह से खोजकर उडताह्ुवा 


आया ॥ २॥ सुखेन नाम का वानर बानसे के सष्टिव पथिमदिखाको खेम कर 
हने कु पूवद सुग्रोच क पंख माकः॥ . 


म 











१० 


कं 
वि 
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मेद न अपि अवधि के भीतर अवि तवभी वधन होगा पी 
बात समञ्च के तीन दिशा के बानर मास दिवस के भीतर आए 
दोहा 
वचन्‌ सनत सबबानर्‌ । जह तह २२ तुरत ॥ 
तव शीव बोखाए । अगद नट हमुमंत्‌ ॥२२॥ 
वचन सनतेही सष वानर तुत जहां तहां चरे तव सुप्रीवने 
अंगद नर हनमान को बुलाया । जह तदहं चरे अथात्‌, जिसको 
जिस दिशाकौी आन्न मईसो उस दिशा को चटा ॥ तुरत चरने 
का भाव, रम काज कने मँ बानर को उत्साह दै ओर स्वामी 
ङा निहोश है। जो बानर तीन दिशा को चरे तिन्ह प्रणाम करना 
भृल्गया । यथा, वचन सनत सव बानर जरं तहं चरे वसत । 
स्योफि इनके दार सीता की सुधि नहीं मिलनी है ॥ जो बानर 
दक्षिण दिशा चरे सो प्रणाम करके चलठे। यथा, आयसुमांगि 
चरन सिर नारः चले दपि समभित रघुराई म्यो इनके दार 
सीता की खवर भिखनी है । वरसी कतर सिद्धि सब । सगुन सु 
गर साज । करि प्रणाम रामह च्रं । सारस सिद्धि एकाज । 
ति रामान्ना अथे ॥ 


सुनहु नीट अगद माना । जामत मतिधीर सुजाना। 


~~ ~~ न~ -----“~----- ^~ ~ न = १०० 





१९ ऋछोक१ उत्तरां तु दिर रम्यां गिरिराज समादृताम्‌ भरतस्य सहसा मीरो श्रि 
शत वहि स्तदा ॥१॥ 
अ क च 


(२) श्छोक २ पव दिशं प्रति ययो विनतो दरि यूथपः पञ्चिमांच दिं भोरां सुखेणः पुव 
गेश्वरः ॥ इतति चाद्पराकीये पेचचत्वारिाः सरी ॥ शातवदि नाम का वानर महापर्वा 
सयुक्त पसीजो रमणीय उत्तरदिशाह उसको सीरश्च प्रस्थान करता भया ॥१॥ 


घ्रान ¡करा यूधयति विनत नाम का वानर पूरैदिद्या कोगया ओर वानरी का स्वामी 
प्युखननामका कानर भयाचनी पशम दिश्चाक्रो गया ॥२॥ 
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ह नीर अंगद दृदुमान जामव॑त सुनो तुम सव मति के धीर 
ओरं स॒जान सै ॥ सव वानर केनामल्ते कामाव, नीतिमें 
लिखा है मि कायं के समयम वीरो कामान करे इसीसे ुभ्रीव 
ने सब का नाम लेकर सनूमान किया यथा, देषि सुभट सब राय 
कृ जाने, लै रे नाम सकर सनूमाने इत्यादि ॥ 


पकलसुमटमिलिदच्छिनजाद्‌।सीतासुधषषहुवकाह्‌। 


सब सुभट पिल के दक्षिण को जावो सीता की सुधि सब से प्रू 
ना ॥ दक्षिण की समर गीषसे मिरी है । यथा, लेदक्षिणदिसिं 
थौ मोसाई इससे सव सुभगे को दक्षिण भजते ह क्योकि व्हा 
वण से युद्ध दने की संभावना दै ॥ मिरि कहने का भवः 
घ से युद्ध कसे के वासते सव इक रहना । सकंख सुभः दक्षि 
ण जाव कहने का भाव, एक एक दिशा म एक एक सुभट गया 
है । पू दिशा मेँ सेना समेत विनत नाम का बानर गया । प 
धिम मे सुखेन, गया । उत्तर म सत बलि गया । दक्षिणम त॒म 
ब सुभट जाव ॥ स्व से पठने का भाव, सबसे पून से 
नजाने सीता की सवर कदां मिर जाय ॥ 
मनक्रमवचनसोजतनक्चिरिहरामचंद्रकरकाजसवरेह 

मन कर्थं वचन ते सो जतन विचारना जर विचार के रामच 
का कार्यं सवासना अथीत्‌ अच्छेरकार से करना । जतन रिचा 
ना मन है कायं सवारना कर्म है सीता की उपि पूना वचन दै ॥ 
री की जसी आज्ञा भ तेसादी बानर कते भए यथा, यदा 
विचारि कपि मन मक्षे बीती अवभि कान कड नाही, यहं मन 
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है रे सकृर वन खोजत सरिता सर भिरि खोर, यह्‌ कर्म है सव 
मिलि कष परर बाता, बिनु सुधि लए कर का माता, यद्‌ बवन दै। 
रमच॑द्र कर काज सवाह इहां चन्द्रमा कहा भादु पठि शटा सूर्य॑ 
कहा, सह्य उर भगी हट अभि कहा, मन कम वचन सो यतन पि 
चारु, यहं सनक्रम वचन कहा तादय्यं मनक्रमं वक्त के साती क्ष 
से चद मादु अबि हेरी फा कार्यसुथारे दद्वरे मनकासा 
शी चदमादक्यंका साक्षी दुर्य वचन का साक्षी अभि है ्सी 
सेस्वामीष्े सव भावसेख्टयाग के भजो मन्‌ क्रम बचन 
मरछ्लनरहै। | 


उरअभी)स्वामीस इडत्यामी,। 


को पीठमे सेहये अभथिकोउरमेसेह्ये जर स्वमीक 
छल याग के सव माव, से अथौत्‌ माता पिता यर स्वामी मान 
कै भेष्ये छल जो स्वाथ है उप्तको छो्के । यथा, सहज सने 
सवामि पेवकाई । स्वाथ छल फल चारि बिदाई । सूरय पीठे से 
वन करने से एल दाता दँ अग्नि उर से सेवन कने से सस दाता 
है ओर स्वामी सब भावते छल त्याग फे सेवन कसेः से सुख 
दाता द॥ छल त्याग के कहने का भाव । सूर्यं को पीठ सेसेवतेर 
छृल करके कि परी से सेवन कने से शीत ओर्‌ वायु नक्ष रहते ॥ 
यर्‌ स्वाथ समश्च फे पीठ मे सेवते ह ॥ सन्ध सेषने से दणकी 
हानि होती दै ॥ अमि कोरर से सेवन कसे से जय्यमि ब्ी ३॥ 
(१) देक पृष्ठेन सेषये दकं उदरेण हृता्चमं सखमिनं खवेभाषेन परलोक हिस च्छया | | 
इति चद चाराक्ये रीका, सूय का सेवन पीटसे करे अश्चिका सेवन पेट से दरे कपर 
छोड रर स्वं भाषसि परटोकके हित दी इच्छा करदे स्वामी काषेन करे 
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पीठ से सेवन कनेसे कामकी हानि श्येती है ॥ यह ससूञ्च के 
लोग अपने हवं $ अनुदटूर सेघन कसते ई यश्चै छ्छ है ॥ 

ङी सेषा छलरहित करे अथात्‌ हानि खभ दुः ससन 

सूर्यं ओ अग्नि इन दोनो के च््टन्त देने का म । सूर्यो 
पीठे से सेषनक्रे अभ्निको अमे से सेदद रे ओर सापी 
को पीडे अगे एकी तरह से सेवन केरे जपे सामी के सन्मु 
स॒ सेषा रे वेसरी पीठे करे एसा नके कि आणे कोपर द्वं 
न बनाय फे के पीडे जनहित करे ! यश, जगे कट्‌ सहु वचन व 
ना& पाड सनित मन इटिलाई॥ शलोक से चोप फा पिरान नने 
लिखा है, यथ पृष्टेन सेवये दकं मानु चीटि सेहय ) जरण हृतां 
सह्य उर आगी (र) खामिनं सवं भवेन स्वामि स्वं भाद छट 


^ 


त्यागी ३) परलोक हिवेष्छया वजि मास रद्य पस्लेक (४) 

(~ यचेहयप्रलोः व्चमदसोक। 
तजिमायिहयपरलेका । मिरदहिसकलमव्मदसोका ! 

माया तज के पररोक सेये जिस से संसार संभव कृ उन्न 
सव शोक नाश दय्‌ । देह गेह धन पुत्रादि म ममता माया द 
तिस को ओेडके परलोक सपे तव भव सम्भव शोक अथात्‌ जन्म मरन 
भरिएते ह । भव समव शोक माया इत हं ॥ प्रमाण, एक दुष्ट अ- 
ति सय दुख स्पा जावस जीव पया मव दपा ॥ अगि एलो 
कका सेवन रदति्द॥ य 
भ ध छ त 
देहधरेकरयहपफर्माई 

हे भाई देह धरने का यहफलदैकिसम कमषछोदके रम 
जीका भजन केे'॥ यह फर कहनेकामकःजोरमनीकी 


(१) खये त्यक्त्वा हरि भजेत ॥ 
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सेवा अगि प्राप्त दरैसोयहदेहषेकाफलदे ॥ भारं क- 
हने का भाव, बहे रोग नम्रतासे भिक्षा केसे है । प्रधान बानर 
कों प्रीति दिखाते दै ॥ सामान्य गनरं का भय अर प्रीति दो. 
नो दिखाते ह । यथा. जन स॒त। कदं परोजह जाई, मास दिवस 
मह आयहु माह । यह प्रीति दै ॥ अवधिमेरिजो पिचु सुधि 
पाए, आयि वनिहि सो मोहि मश्‌, यह भय है ॥ सामान्य बानर 
कै द्वारा विशेष बानर खो भी भय दिखाया शाक्षात्‌ नहीं ॥ 


सोणनग्यसोईवडमागी । जोरघुवीरचरनअदुरागी । 


सोई गुणकात्नाता दै सोईवब्डा भागीदैजो खुषीरके चर 
ण का अनुरागी अथात्‌ प्रीति कले वाखा है ॥ तायं तमतो 
उन फेकायंमे जाते दो वम्हरे भाग्यकी बडाई को करि सके॥ 
जो कटने का भावः जाति जोनि सी पुरुष नपुंसक किसीकानि 
यम नहीं है ॥ सोई फटने का भाव, अन्य गुणोंसे गुणी नही 
हे ओर समस्त पदार्थो की प्रप्तिमे षडमी नदींदै । सोई 
गुणी ओर वडा भागीद्ैजो खवीरके चरण का अनुरागी है। 
दसीसे रामचरण अनुरागी को सव जगह वेड भमी कतै 
यथा, अतिसय वड भागी यरणन खामी युगर नयन जर भार 
पही । १। ते पद पपात भाग्य भाजन जनक जय जय सष 
कृ । २। भूरि भाग भाजन भयो मोहि समेत बलि जा, जौ वु 
हरे मन छाँडि छल कौन राम पद ग॑डं। ३। नाथ कृश पदप 
कज देषै, भयो भाग्य भाजन जन रेषे । ४ । परेड छट इव चरण 
न समी, प्रम मगन मनि वर षड भागी । ५। सोई गनन्न सोर बद 
भागी, जो रघुषीर चरन अनुरागी । ६ । वड भागी अंगद हनुमाना 
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चरण कमर्‌ तपतं विपे नाना ७ | उहह धन्य | 
भागी, रम षद विद अनुरागी | ८। जोर रमजीषेिचस्ण ङः 
त्रिसु अभा्मी कहा ता है। यथा, ते नर नरक रूप जीत 
जम भव भजन पद पविञ्ुख अभागी ॥ इति विनय पचिम परयै ॥ 


आयर मागि चरनसिरनाई । चटेहपि सुमिरत रघुराई ॥ 


अन्ना मांगके चरणोमे पिरनायके हरपि कै खुनाथजी का 
सुभिरन करते चले ॥ शंकाःसुभ्रीव तो जायस देतेही है क्कि सकर 
सुभट मिलि दक्षिण जादू । तो आयस स्यो मांगते ह ॥ समाधान 
सुप्रीव तो आयसदे च्रे यदह आयसुरमजीसे मांगते द॥ 
रशमजीके चरणो मँ माथनातिदह ओररमनजी को सुभिरते चे 
दै ।यह अथ अगि की चोपाई स्पष्टे ॥ हृरपिफे च्छेकि हम 
वे भाग्यवानदहंरामनजीके कायको जति हैर हरषिके 
चरना शणुन दहै । आयसं मगना वचन दहै सिर नाबना 
तन है हषनामन है तायं तन मन बचन तीनो सुनाथ जी म 
स्गाए सुग्रीव ने तीन वात कटीहैकि स्वामिको सेये भिये 
ओर चरणो मे अङ्रराम करिये । यथा, तजि माया सेये परलोक 
यहां सेवने को कदा । भजिय राम सव काम विहाई, यहां भजने को 
कहा । जो खघुवीर चरण अलुरागी, यहां चरण मं अनुशग करने 
को कटा । अव तीनो को घटते हे ॥ आयु मागना सेवा दे। 
प्रमाण । जत्नासमन सुसद सेवा ॥ चरणो मे सिरनवाना चरण 
म अनुराग दै । समिरना भजन है ॥ रम जी के सुमिरने से स 


को 


काम सिद्धदेतेद ` 
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स" (बा 
टठमानजी ने सप से पौषे प्रणाम करिया । कायं जानिके प्रस 
नं उनका निकट बलाया ॥ पौरे सिर नावने का भाव्‌, उपर समयं 
म सुग्रीव ओर दसमानजी मे ङु वात होतीरदी इमी से हनमान 
जीने संव बानेसे पछठिराम चरणर्मे भिर नवायाजो वास 
दोतीरदी सो वासीकीय रामायणमें सष है ॥ राणजी ने जाना 
कं देदुबानिज। हमार काम क्रमे ॥ प्रपाण । जान सिरेम 
नि जानिनजय, कपिवर बुद्धिनिधान । दीन्‌ मुद्रिका मुदित प्रस 
य॒ सादत दसेमान ॥ इत रामाङ्ना प्रये ॥ शंका हनमानजी ने 
जप चरण म सिरे नवायातवतो निकट ही हे तव निकट षरटाधा 
कस कषा । उत्तर हृमुमानजी दरण मे सिर नायके चरे तव राम 
जान उनका नकट बुलाया । चना आग्राय से सूचित भया ॥ 
(नकट बुखषि कन मं खग के गुप पात कहने फे निमित ॥ प्रमा 
णः कट्‌ हेम पसं साला खग चंच बाति करौ मेँ विद्यमान ी। 
कृं हारे सिव अनप्रूजय ज्ञानघन रहि िसरति वह ल्गनि कान 
क | इति गीतावरी भंथे ॥ 


प्रसास सरोषृहपानी । करमुद्िक दीरजनजानी । 
समजा नं अपना हस्त कमर हसुमानजी क सीस प्रर परसा म 


थ ण क न ०५ म म ५१.५ 











(१) श्छोक मस्मिन्‌ कायंपमाणे शतमेव कपिसत्तम जानामिसत्वं तर्य गच्छपन्था श्चुभ 
स्तवः ! इषव भध्यात्मे षष्ट खगे ॥ ठीक्रा रामजौ बोले किदे कपिश्रेष्ठ दल काममेतु 
` मह्य पधानं दो वुस्हारेसव पराक्रमको हम जानते ह सब प्रकार खे म्हारी यात्रा | 
सफ होय जाङ॥ 
(२ श्छोक गच्छतं मारखति दच्रदा दमोवयन मत्रव्रात्‌ ॥ अध्टात्पे फ सर्गं ॥ रीका हनुम 
मज्जा दमं जाते देखकर यमजी योद्धे ॥ 


(ण्ड द ९४७ 


धीत्‌, फेर । तेवकं जान के मुष्का दिईं जो हस्त कमल के सुभिरं 
नेसेभवसखुद्र तने को सभम होजाताष्ैसो इस्त कमर रम्‌ 
जी ने ददमानजी फे सीसपर फेर इससे सद्र तना अति सरगम 
केया । यथा, सुमित भ्रीरषुवीर छि बाहं सेत सुग भवं उदपि 
अगमञति कोड नाघत कोउ उतत था है ॥ इति गीतावरी भये ॥ 
भर षिनय परतिकामं लि दै फि, रीतंल सषद छह जें श्रं 
की, मेटति पाप ताप माया । इस से यह सवित केहि 
मान"जी को अग्निकोताप ओर एर जने पाप ओर सुरा 
पिका मेघनाद सदि की माया छ न व्य्िगी ॥ जन जानी 
कहने का भाव । माये पर हाथ केर मुदरी दिईं कान मेँ लगकर 
गप्र बात की एसी रूपा जनी के उपर क्से ह ॥ 
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वहत प्रकार पे सीता को समञ्नाना दमा वर ओर पिरह कह 
कर त॒म जस्दी जाना ॥ बहुत प्रकार का ममक्चाना सन्दर ऊ(ष्ड 

टेखहि रापजी न दयमानजी सेयह कान मेँ रगकर युपर पात 
कटी रहै, इसी से भरथकार ने भी यहां गुभ कहा । जं शोख्कर 
कष जायगा वदां पर स्फष्ट टिम ॥ वेगि टन का माक, तुम 
जस्दी आना भिस हम सीताजी कै प्रापिका उपाय जर्दी 
क्र ॥ तुम आयह कहने का माव, सीता की सुपि लेकर आना 
अधात्‌, सीताफोटेन आना यही बात छन्दर काण्डम हनुमान 


=, (५ 


जीने पीताजीसे कदी दहै फि, अबहि मतिम जाउ ररः प्रय 
आर्यस रद्‌ ॥ 
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९ त द्यि कुपानिषान 
हनुमानजी ने अपना जन् सफर करके माना दृपानिधान जो 
राजी ह तिनको हृदय मँ पर के चे ॥ जन्म सफ़र मानने क़ 
पप्रिः हृमुमानजी का जन्म रामजी के कायं क निमित्त हे। यथा, 
रामकाज गि तव अवतारा, जय रामजी का कायं मिला तउ. 
ह ने अपना जन्म सफल माना ॥ प्रक्र जव कार्यं होजाता तब 
जन्म सफर मानना रहा अभी सफल स्यो माना ॥ उत्तर, जव राम 
जीने मथिपर्‌ हाथ फर सदत दिदि ओर सीता को सभश्चाकर 
जल्द आनको कहा तव काय होचका कुछ संदेह नरी है॥ 
हपानिधान कहने का मा, हनुमान जीने जाना किरम जी 
न मरे प्र वडी कपा किहमेरे मयेपर हायकेरा कायं क्लेष 
आज्ञा (दर्‌ ॥ | 
यथुपे प्रमुजानत सब बाता) यज नीति यपत सुसखराता। 
यद्यापि परञ्च सब वात जानते है तदपि ज नीति रखते दे 
पतामो के रक्षक हं । यथपि प्रभु हं अर्थात्‌ समरधदहै सम बात 
न्ते ह ठथापि सज नीवि की मर्यादा रखतेहैफिजो हमर 
धरता मे काम कर तो रज नीपति की मर्य्यादा न रहेगी ॥ रज 
नौति म जाभो के वस्ते रिवादैकिदूतमेभ्ष्ेराघ्न कास्‌ 
भार्‌ पाक तव चरं करं ॥ सर चताषटरेषा भाष, सरो 
+ ९ क अथराम्जाका उतारे । स्थौ रक्षा मधुपं 
ञं णी एय पे वी क्योकि रावण की सत्व मनष्य फे दाष 
ष ९ ३९8 पुष द: स्नुश्र दीप्‌ द्ये ह द्रुपद अक्ष 
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र नदीं एेसेदी आरण्य काण्ड मे कदा है । यथा, यदपि प्रसुजान 
त सथ कारन, उदे हरषि सुर्‌ काज सवारन ¦ इत्यादि ॥ अष 
सार जतन करहुं मन लह यहां से गौर्‌ ष्यपि प्रभु जानत सब 
वाताः राज नीति राषत सुर राता यदहं तङ जेहि षिधि कपि प्ति 
कीस पठाए यह्‌ प्रसंग है॥ 


दोहा । 
। सरिति खर भिरि पोह । 
। विधरा तन र छह २२ 


सब वानर षन नदी तटाब पवत ओर सोह अथात्‌ दो पहाडों 
का वीव सोजते चरे ॥ राम कान की यमे मन लीन है इसी 
सेतनका छह मूर गया । चे हरपि सुभिरत रघुराई ओर 
चङे सकट षन्‌ षोनत ॥ यहां चरना दो केर रिषते हं यह्‌ पुन 
शक्ते है ॥ उत्तरः चरे हरपि सुमिरत रराद यहां फा चलना बि 
दाहोने के अथे है ॥ ओर चरे सकर बन षोजत इस दोहा 
म रास्ता चरने का प्रकार कते हँ फि वन सरिता सरगिरि खो 
ह सोजते चे इसीपे पनरुक्ति नदीं हे ॥ 


कतहं होर निधिचर से भरा प्राण टेहिं यकषएक चपेरा। 


कतो नियाचरसे भव्दोतीदहै तब वानर लोग एक एकं चपट 
कट्‌ मिका मारके उप प्राण रेते हे । कतहु हाद नसिचर सभग 


कहन का भाव पर्दषनं त्रारर क मारजान स भय स्‌ नन्वाचरं 
ग मपवहत नहा दमा पकता भट हता ह । नश्वर क 


~~ ~ ~ नत जन "~न %५ 0 पत 
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रावण जानिके मासदे॥ 


1८ ॐ 


बहुत प्रकार से पष्ठ ओर बन देते दै कोद सुनि भिख्ता दै 
तिस को सष वानर पेसेदै। सीताजी की खयर प्रूछन के निमि 
त कफिमुनिलेगं स जगह की गात जानते दै ॥ कोर भुनिमेः 
लह कटने शा भाव रक्षो के भय से यहां बहुत सनि नदीं श्टतै 
हसी से को को ्ुनि का मिलना कहते दँ ॥ चरं सफ बन 
पोजत यहां से भौर बह प्रकार गिर्कानन हेरि यां तक 
सीता सोज सकट दिसि धाए यह प्रसंग दै ॥ 


रखागितृरअतिययञकखनेमिदेनजलवनशहनभुखने। 
प्याम्‌ क़ ठगने से असनत अकलन जल नर्द मिलता सघन 


घन मे भूर गए । गिरि काननदेलेसेष्डा भ्रममया इसीसे 
अत्यन्त प्यास र्गी ओर अतिसय अकुराने अथात्‌ मरणावस्था 
को प्रात भषएुसो अमे स्यष्टदै। यथा, मन अयुमान कन्द हु- 
माना, म्न चहत सष विद्र जल पाना ॥ अति्नय शब्द देहीदी 
पके है अतिसय्‌ तृषा ठगी अतिसय अकुखते भए ॥ मुखाने अ 


थत्‌ कह दशा कां ज्ञान नरहा॥ 
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(१) दोक राव्रणोच मिति श्नात्वा के चिद्धानर पुगथाः ज्नष्नु. किल किलः शाब्द यवो सु 
धिभिः क्षणात्‌ ॥ इति मध्यात्मे षष्ट सै ॥ रीका यह रावणङ्टै रेता जान कर किसी 
शष्ठ बानर ने कर किर दाष्ड्‌ कप्त हदे मुष्छौ से ठसको माय ॥ 

(२) इङाक तृषाताः सिकं तत्र नाविद्न्‌ हरि पुंगवाः विभ्र्तो महारण्ये स्युष्क कंटोष्ठ ता 
शुकाः ॥ इति अध्यात्मे चष्ठ सर्गे यक्ता प्रेष्ठ बानर गण प्यास से पडित्‌ इवे वहां पर 
उनष्रः जठ न्द मखा । दूपे हु क्रव्छमेःठ भरता मराष्नप्रक्निः॥ 
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मन्तु नक न्ह नुमान्‌ मरनचहत्सवाचनुजटपान) 


ह्दमान जनान मरन्‌ म अनुमि क्रिमा क सव बानर विनाज 
टपान मरा चाहत ह॥ 


दूदिशिदेखा। मृमिविव्रणएकः 


गिरि के शिखर पर चदके चाये दिशा्मे देखा भूमिके षिवर 
अथात्‌ शिर म एक कोक देखा । बन सषन है कु देख नहीं 
पडता इसी म पहाड़ पर चह गए । पष्टाड परभींवनदेश्पीसे 
शिखर पर चद गए ॥ कोतुक इस से का कि पक्षियोंका उहना 
कौतुक है हजार पक्षी अनकराकेऽडरट॥ 


वक्रवाकवकृहसरडा् । उहुतकषर प्रविसर्हितेहिमा 


चक्वा वा हंस उहते दँ ओर्‌ बहत से पक्षी उस बिलम प्र 
वेश करते द ॥ यक्रवाक वक सये जलपक्षीहंदइसीमे इनके पं 
षुरभीजिषटेये सव पक्षी एड के बाहर अति दै बाहरकर पी नह 


(मे 


के निमित्त प्रयेशक्सेद॥ 
रितिउतरिपवनसुतआवा। सबकहडसोरविषरदेषावा ' 


हनुमान जी पाड से उतर के आए सवको साथलेके सों 
विल दिखाई । पहाड़ से जल्दी उतेर इसी ते एवन सुत कहा । स 


भ 
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१) शोक आ पश्चन्‌ कच देखान्‌ निःखृतान्‌ दश्युस्ततः मघ्रास्वे सटिलनूनं पविशामो 
महागुहाम्‌ ॥ इति अभ्यातमे ष सर्गे ॥ ( टीका ) तव हनुमान जीने ्मगि पंखके 
कैच योर हंसो को गुफा से निकरूते हुये देखकर अनुमान किया फि निश्चय यां 


जख हे दस महागुहां हम. कोम प्रवेश करं ॥ 


५. २. मानस तख मास्कर छ 


ढे दिषमि का भाव सव वानर व्यार हंतिनको बिवरदि, 

सुष् कि दस्र धिवर के मीतर जट है ॥ 

आगेकेदनमंतष्िखीन्हा । पेटेविवरविटग्वनकीन्हा । 

हूसुमान जी फो आमे कर छया विवर मे पेरे षिल्म्वन किया 
हूरमान ॐ आने करने का भाव, विवर म अथकार दै मेय सेवनं 
र्रोग प्रवेशन कर सक्र । हनुमान जी भारी पराक्रमी सीसे 
उनको आगे शिया ॥ पैने मे षिरम्बन किया यो क षदेष्या 
मे ॥ सवर वानर पेठे पसे पाया मया कि बृह्‌ विखवडा वस्ता 
है | हृमुमान जीको अगिकरकेपेठेहससे वानरे की 
मुख्यता भई स्योकिहमुमाननजी को विवरम पने का कुठ { 
योजन नही है प्रयोजन बानसँकादैनजोप्यामे दहं हसी से गराई 

५, ५ ऋ गं ९५ ॥ ष ७, अ क 
जी ने पेटने मे कपियो की प्रधानता की हे॥ बन्गेकार्केदतुः 
मान जीपेठेएेसा कहते तो हमान जी की प्रधानता होती। 
टूनुमान कहने का भाष, हृुमान जी की दनु कँ गेदी ने इन्द्रे 
वञ्च को चण किया यथा, जाकी चिबुक चोट चूरण क्रियो रदमदकुरिद 
कठोरं को, एसे वल्याय्‌ द तिन को वानरं ने आगे कर लिया ॥ 
& दाहा 

दीषजाय उपवनं वर । सरबिकसित दह कंज । 

मंदिर एक सविर तहं । वेटि नारि तप पुंज ॥ २४॥ 
रेष्ठ उपवन तरपि जिस मे बहत प्रकार के कमर णेह 


नाय फे देखा एक सुन्द मदिरदहै तं तप कीन नारी 
वेदी है ॥ दीख जाय कहने से यह सूचित किया छि पहिले 


ॐ 
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धकार रहा जव दहुत दुर्‌ गृषए्‌ ठव पहुवे | बर कटने खा भाव, 
रपीक जी वृक्षे तडाग मछली कमल भमर सव वर्णं फे वर्णन 
कसते दसो गृशाईजीम षर छब्द से सूचित क्षिय दह किवं ष 
सव पदाथ रह ह ॥ तप पुज अथत्‌ तन की पृजदैयथाविन्न तप 
तेज कि करं पिस्वाय। दप सतेजद्दार॥ 


। सरनावा । पठेनिजवत्तान्तशनावा ¦ 


सष वानरो ने तिपको दूरसे प्रणाम । पने से अपन्‌] 
वृत्तान्त पनाया । इससे भय ओर भक्ति दोनो दिखाए भय से उय 
के परास नगए छि अनादर जान के लाप नदे ओर उप्को तप 
स्विनी जान के उन्होने प्रणाम किया ॥ शका बान उहत द सिर 
नाए ओर सुनाए बह वचन चाहिये सिर नावा खंनाग यह्‌ एक 





[1 ५८८८५ ~न = (न~ न~ 


(१) शोक । अंश्रक्रारे महदरं गत्वा पदयन्कपीश्चयः ॥ दति अध्यात्मे षषभ ( दीका ) 
यड़ीदूर अधेरेम जाकर कपीश्वराने देखा ॥ 
(२) छक । महद्धिः काचधैवृक्षेषैसं वाखाकं सन्निभैः जातरूप म्यैभेत्स्येमदद्धिः पाथ प 
कः पु्पितान्फङितो वृश्ान्प्रवारः मणि सन्विमान्‌ कांचन ध्रमराश्चेव मधुनिच खस- 
, मततः ॥ इति वाल्मीये पचाशत्‌ सगे ॥ ( दीका ) उदय कारु के सू्ै के समान अ- 
~ कादा वाङ बडे क्डे स्वणेके चश्च सुनहरी वद्र चद यछखियां मार बडे बडे अर फ- 
मर मृगे मौर मणि के समान पूठे फले दृक्ष फे चासो तरफ पएूटौकेरसको पते 
ए सुमहरे भयर के देखा ॥ 


क 


(३) शोक तायते ददद्युस्तत्र चीर कृष्ण जिना वरम्‌ तापसा नियता हःसाम्‌ स्वदन्त मिव 
तेजसा ॥ इति याद्मीक्तीये चाश सगं दीकः, वस्त्र आर काली मयादा पहने टद 
नियम सरे भोजन करने बारी वेज स अश्चिके छमान प्रकाद्च दाली तपन्वनी के 

हयनेदेखा॥ 

(४) श्छोक प्रभे मुस्तां महासामा सक्या भीत्याच वानसः ॥ इत्वध्यात्मे षष्ट सं ॥ टीस 
उस बडी रेस्वयै वती तपभ्विनी को भक्ति ओर डस्ते घानयै ने मणाम्‌ दिख ॥. 

२० | 


न ना १ | स 
प 12; ~ 


१५४ < सानघ त भास्कर 


श स य ६ छ 8 ~ 
पुन्‌ केम टद्श्च ह दशाधान, जषह् सषह्‌ है दष्ट एक्‌ वचनान्ते 
॥ नर वृहत रश सिर कडा एद षु 


` 


ष्ट जक समः सम इद व्यदधु पवा अरजा वृत मषु 


4; ५, 
०८४] 
4: 
~< 
-2{ 


नर सनायते रो इहु बवन कते ॥ सव बानर विकर ह वृत्तान्त 
ट्युमान जी ने सनाया र्मम नाग एक्‌ भन कहा ॥ 

० क 

ताह 


तिने तथ कृषा कि जल पाम करो नाना प्रकर के सुरस मौर 
मुत्दर एर शाव । हमान जी जव अपना वृत्तान्त कटने लगे त 
अपमे को प्या सनाया इसीमे उसने प्रथम जल पान करने को कटा 
पड फट साने को कहती है । जो भूख सुनाते तो प्रथम एल स 
ने क कृती एल सुरप दँ अथात्‌ जिनमें सन्दर स्म दै ओर देख 
ने मे सुन्दर दै। 


मञ्जनक्छन्हमधुरफटषाएतासुनिकट पनेसवयांट आद 


स्नान करफे मीठे फट खाए एनि तिस निकः स॒ष॒ चल ए 
आए ॥ शका, वानरो को ज पीना मुख्य दै सों नदीं कहते 
केषर फल खाने को कहते दँ ॥ समाधान, बान ने जव मरजन 
पिया तव जर पी लिया इसीसे जट पान कसना नही कटते केव 
रु फलं खाना कहते हँ ॥ धूप सेते दे भोर मञ्जनमे श्रम जा 
ता र इसीसे प्रथम मज्जन फिया ॥ निकट अने का भावः प्रथम 
पिना जानि मेय मान के उन्होने उसको दरस प्रणाम कया । 


| (२) ग्छोक तच्छत्वा हयुमानाह सुरु वक्ष्यामि देविते इत्यादि ॥ इत्य अध्यात्मे दष सम ॥ 
दाक्रा यह दुन हनुमानजी दोखेकिष्टे दुवि हमतुमसेकहतेदंसुगे॥ ` 
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५ ~> ४. 


भ 


यथः द्र ते ताह सवन सिर न्वा उं उसका श्ञानिति सुभ 
नान कं निकट जाए ॥ चलि आए $टने का भाव, धीरे वीरे 
चल के अष दोड ॐ नही पए जितम दह कोष न्‌ रे ॥ 


मने अपनी एड कृशा सन्‌ाइ भोर बोरी कि भँ अड जष्यं श 


८ : = 


ताथनी ह तहां जाञगी उष्‌ की यव कथा अध्यात्म रामायण से 

॥ अवं जि फटने का भाव, भेरी यङ रहने षी अवधि इनेदयी 
दिनी रीदे ॥ हेषा अप्वय मेरी रखी ने सु्नष्े अङ्गा द 
करि जेता युगम समजी नमे अषि तिनकीष्ची खोजमे ङ 
अथ बानर दुश्हरे पहं अक्रमे तष तम उनकी पूजा इर्‌ रयजी 
के पास्‌ लाना ॥ उस प्रपशिनी मे अपनी कथ सुनार इदसे सषि 
तमया गाने ने उसे षाणि देवी ईस स्थान म भिसि 


९. 
अ, 


यास्ते रती ह दुम छन है हम पर उसने अपनी ङ्श सुनाई ॥ 


| 


ब यानसं ने उस की कथा पूषठीतद उस ने इइ। कि हुम रोम जल्पी 
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(१) खाक येना युम दारस्य सारावणोऽव्यथः। मूयःर शरवार्थाय विचदिष्यति का 
लन ॥ ९ ॥ मांसे बादयष्वशव पायं साया तितैबुषं । प्रूदित्यषथदाम्‌ गत्या राम 
रयुत्या पल्नतः ॥ ए॥ एति धष्यसे प्ट छं ॥ ठीच्छ अरौ सख ते मुस ष्ष्छा छष्ा 
थाकिशरेता युगम पर्पेष्वर दशस्ये दुदर हकर पुथ्यीका सार उतारने के लियं 
खेधल ते ्ुपेग ॥९॥ उनकीली को खोजने के दिय बानर खोस सामे तच तेरी 
शुषा भी आमे तवतू उन द्धा सतार कनके रामी षी स्तुति कर्मे २॥ 

(२) श्व त्ववा किमथसच्रासि फा दात्यवदनः द्युमे ॥ ११३ यथेष्ट फल दूलानिजग्स्वापी 
त्य सुने एयः आगच्छत दतो. वक्षेभयक्ुत्तात साद्धितः ॥स॥ इति भध्यात्मे चष खभ 
३ एवैषा हे कस्यःणौतुन यद्यं परक्योष्टौओर कौन दहायह्‌ हम दासे कह ॥६। 
चह दपश्विनी प्रसञ्ज हो करबोष्टीक्रितुस छोम मन मने प्त मादक खाकर भ 


(4) 


खतके स्राव ज को परर आधदो तव प्रास्त य सपनी कथा दहनी ॥२॥ 


१५६ '& भानक्त क्ख शश्च 


फर खाय आवो तद ६] अपनी श्था तुभ 5 गे सनाउगी दसीसे 


ज? नरम एल साप्‌ ढे जए तथ उसने अपनी क्था सुनाई॥ 
हः कि तहि = छि 
पदु सीति नि पश्िताद्‌। 


५०5 धै "न 


आ सूदो जर विवर के िल तनिक ज सीता के पावोगे 
वता न ॥ यह्यजा पत्ता सो वाहर्‌ नहीं निकलताभेभ 
पने तप के वसे गहरं निकल सक्ती बिना आं मृदे नहीं नि 
*ख सक्ता इससं आसं सदो ॥ सीता को पयोगे यह तपश्चिनी 

% अवद हं सीता क्रे पावोगे इतनाही कल . कताय नदी 
+ सत सकाम हं क्योकि उस को मदिष्य ज्ञान है वह जान्ती 
दै किमेरे पहुंवानेसे सष फ़ तीर जायं { । इनक गिद्ध केदढार 
त १। सव्र मङ्गा उस्र गिद्ध के पंख जमेगे यह्‌ सरन्न के तीता 
क सुधि नहीं वताई ॥ जिम दिन दिठिङ्े गीतः वानर खग गप 

¦ दिनि महीना एर भण त्व बानर ते सप हके स्वयं 

से प्राथना किदैकफिदहष सनो विवर से ह्र करो सीताकी 
वरर नह। परल अराधि बीत मई । इसी पर तपश्चिनी कहती है 


९ 


(5 दहं नयन विवर्‌ ताज जाद्‌ वैदृह सतहि जनि प८ठिताह्‌ ॥ 


१५ 


ई फेथा वास्माकुय्‌ राण्‌ नञ) 


६ पुनदवाहं कीरा ठदिसकटरिघुके तारा ॥ 


* =, ५ } ^, अ _ * ++ (~ = 


4 चद ४ जर एन देखते कि सव समुद्र फे तीर परर खे 


छ 


अन 


= 


९) छार जूये (व्य ष्टद्रिम प्व दषिगुहां ॥ दि अध्यःत्ये षष सं 


क दुषलाग मासद्‌ उद परय चनद शुक श दद्र. छ्जाद्रसे 


0 क 


\| 


>> ^ 
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ह ॥ नयन भूद्‌ कै पुनि देखा अथात उस्म सषकोष्फ परम 
सयुद्र फ तीर पहंचाय दिया ॥ वीर कहने का भाष, गीरा सेवि 
वर के बादरं नही दोपक्ते रहः तेई दीर नयन मंद के वे परिथ्रम 
याहुरमेए । इस्येव की वीरतासे तपसिनीङेतप षा 
प्रभाव अधिकं जनाया । गदे कटने का भाव, ज स्व ने आस 


मूदीं त सव वानर खड रहे पेरेदी समुद्र के तीर पहुचे ॥ 
पोएनि गहजहा रघुनाथा जाय मल पद काइमि माथा! 

सो स्वय प्रभा पनि जहां र्नाथ जी हे तदं गह जाय कै चरन 
केम मे माथ नवाया । पुनि अथात्‌ प्रथम बानरौं को पहुचाय ऊ 
पीठे आप प्रवण पाड पर जहां राम जी हैँ तदयं गह ॥ 

4 ® ® अ (५; (9 क | दीन्दी 

नानामातदिनयतेहिकीन्दीयनपयनीमगतिप्रथुदीन्दी। 

तिसने अनेक प्रकार की विन्ती किं राम जी ने अनपायनी कर 
नारराहिति भक्ति दिई तायं अनपायनी भक्ति भिटनेही के अर्थ 
उसने नाना भांति की विनय फिर ॥ नाना भति डी धिनय 
अभ्यास रमायणे सगमेंस्पषटदै॥ तपरस्वनी ने षडा तप 
क्षिया तिस का फर रामजी के दासों का ददान भयाः । राम दासों 
के दरनमेरमनजीकादरान मया रामजी के दशन से अन 
पानी भक्ति मिरी ॥ 


(गाता क का +कः ध द्‌ ० मी ८ (~ . _ ५ | 
: (१) क्छेकनित्रेवन्तर मात्रेण विषाद तः तास्तया॥ इति वाद्मीकौय द्विचाशः सगे | 


दाका, प्रय मरमं उस गुफादिउनकोउलनेवाहप्करदिया॥ ` 


१५८ < मानस पच भास्कर च 
दोहा & 

१९ र्ध | प्रमु जज्ञा षरिसस ॥ 
चरण युगं । जवंदव अञ इस ॥२५॥ ` 
सो तपिनी वदरी बन अर्थात्‌ बदरिकाश्रम को गर प्रसुकी आ 
त्रा मथेपरधरके मोरजोा चरण गृहा शिप वदते सो दानो 
रमर चरण हृदय भे पर ॥ प्रभ आज्ञा धरि सस कहन का भाप 
प्रस की आह्न है उव्छ॑घ करने योग्य नहीं है इमीमे उस ने मीस पर 
धारण किया !-सीस एर धारण कसना आद्र है 1 अजस करने 
कु{ भाव, ये दोनो देव क्व से षड हेजो चरण अज्य वदते ह 
पिन्द चरणो शह ने साक्षत दशन किया मोर उनो उरे 


प्रण छिया । सागि वरषा अतिष्य अकराने यहां खे भौर बद 
वन कृ सोग्र इय दाहा तक पिर प्रवेश प्रमम्‌ रे॥ 


यहविचारहिक्पिमनमाष्ह । बतीवधिकाजकरृष्नाहीं। 

यहां बानर मन मे विचारे हं कि अवधि वीतगई काज कुढन 
ह भया । वीती अपि कटने का भाप, स्यं प्रभाके स्थानें 
अवधि पूरी होगई अव षीतगई । काज कठ नाहीं कहने का भाव, 
अवापि फे भातर सव काम दाजाना चाहता रह सोङ्छ न भया ॥ 


कह परस्परबाता । विदसुधिलियेङ्वकाभ्राता 
सब मिर के परस्पर अथात्‌ एक एकमे वात कट्त हँ फि हे भः 
भिना खि लिये श्या करगे अथात्‌ सम्रीवस कमे कर्चैगे | अवपि 
फे बीतने पर्‌ मन मेसोच उद्र भथा । यथा यदं विचारि कपि 


दङ्रिष्किन्था काण्ड दैः 
मन पाहीं कती अधि काजक्टु नाही, यदहमन सौचहै। 
अव मनसे वचनम आया सोचकी बति करत ल्मे यथा स 
गिरि कटं परस्पर बाता, अघ उ्वनसे छम यायायथाकिब 
सुधि दिय कणं का प्रत्ता) 
कटंगदलोचनभरिवा0 । दृहुप्करमहमल्युहमायै ४ 
अंगद ने नेत्रम जर भरके काकि दोनो प्रकारसे ह्मी 
मृत्यु भर प्रथम प्रकार यद्‌ दहैकिप्रायो पवेश के अर्थात्‌ सुर 
फे तीर षेठ ॐ मरजाना दूसरा प्रकार सुप्रीवके दाथसे वधमा 
सो दोनो प्रर की स्य भगे कहते ई॥ 
यहां नुमि सीसा ॐ ३ । वहा मए मारिहिकपि राई ॥ 
यहां सीताकी सुपिन प्रप्र मई वहां गए से कपिराय माग 
तात्पयं प्रथम जो कामक्लकोहमकोदियासो हमसे नवन 
पडा तथ हम मरने के योग्य भए इसीमे प्रायोपवेश करे यदा मर 
जयिगे । यदांनमंणेतो वह्यं गए कणिरय मरगे॥ 
पिता वपेपरमारत मोही ।रापाराम निहोर न दी ॥ 
पितके षधे परहम को सुभ्रीव मासेरम जीने स््खारउमका 
(१) च्छक सोता नाधेणता स्माभिनै कते राज सान्नं यदि गच्छामि किच्किधां सुभ्री 
 वबोऽस्मान्ड निप्यति ॥ इति थध्यात्मे सप्तम समे ॥ रका दम लोगेन सीता को 


नदीं पायाराज्ञाकी आड कानि्वांह मी वही क्त्य अव ञो किरीप्कधरा को जवम 


त सुन्राच हमको मारणे ॥ 


१६० ॐ मानस तच भास्कर 


निहरा न्ट ह\ पिताक कधद्यनपरहमको नरहन देते नीती है 
किराघ्च का वंश न रहने देना । यथा भथ कन्हं यहे उचितं उपड 
सपु रिनिशन सष्ठ का) 


निप्निञगरषृहयवयादही । मरनमयोकष्सं पयनाहीं । 


अंगद पनि पनि सवस कहते द के मरन भया कुछ संशय 
नहीं हे ॥ पनि पनि कहना अति व्याकुलता का सूचक है राम 
जीनेदहम को बचाया उन्दीकाकाम हमसे न वन पडा अवद 
मारीश्षारमनजीमीनक्रग इसी स मरन भया कुर संशय 
नहीं है ॥ ष से कहने का मव, तुम सव बुद्धिमान दहो जीनेका 
उपाय वताषो ॥ 


अंगदथ्चनसनतकपिवीरा । बोलिनसक्हिनेनवहनीरा । 
` अंगद क वचन कपि वीर सुनत दँ बोल नरी सक्तेनथोसे ज 


र वहता है ॥ यद्यपि स्व वानर वड वीर है तदपि अंगद के वच 


व 


न सुन के असमथ क्न तष्ट्‌स रन ल्ग ॥ प्रथम सम वाचर्‌ साच 
प। वति कर तं रह जव अगमद्‌ न अपन मरनं का नश्य किया 
तव स्व्‌ बानर साचम व्यङ्किट ह गए ॐ जव सुरव अमददह्य 


भ 


को वध कगे तव रहम केसे बरचैगे ॥ प्रथम वानरो के आस्‌ नी 


(१) न्क मयि तस्य कुतः पीति रहे रमेग रक्षिठः इदानीं समकत्यं मेनङृतं तन्मिखं 
भवेत्‌ तस्य मद्धन नेनूनं सु्रौबस्य दुरात्मनः ॥ दति अध्यात्मे सत्तम समे 1 टोका 
हमरे परर उनकी भीति कदि हम तो रामो से रक्षित भय अव जो हमने राम 
 -कायनर्हीक्रियाहे इसीसे इस समय सुग्रीव दुरात्माको निश्चय करके हमारे 
मारने का वदान होमा ॥ 
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व न~ = ~ ~~ ~ त न ~ ~ ^ ~ 


मए रहं अव्‌ आंसू बृहन ल्ग अर्थेत्‌ अगद कौ दशाको प्राप 
मए । बालि च सष अथाह्‌ अंगद के दचन सन ऊ कु जवाब 
न देसके ! पीर कह्ने फा यवः राजा का दुप् सन फे कं पुर्‌ 
पाथं नहीं चरता चप द्ये गृ परक्रम काक्ाम होता तो पराक्र 
मकरतेग्योषिबीरर। 


छ्नयकवाचमगन्हद्र्ट्डपनञअसदचनकहतस्वमषए्डः 


एकं क्षण सचि म॑ बड गट उन एस वचन सव कहत भष 
अथात्‌ सचम वाना स्क ह फर्‌ बस्नि १९के स्व्‌ वनिन 
उतर [दया सा जगं कहते ह ॥ 
क , ® ० 


। कि ~ 
५) 


(५, ~ ७ त 


दे युवराज प्रीन टम्‌ सीत्‌ कृ सुधि लिये पिना कैसे जांयमे॥ 
वानरै के प्रथम वचन मे कोट गत का सिद्धान्त नहीं मया रह 
यथा, सव मिहि कर परस्पर बाता । षिसु समि लिये क्रवका भरता ॥ 
अव दृसरे वचन भ सिद्धान्त मयाक्गि हम सीता खि रि 
विना सुग्रीव के पासन जाय गे ॥ धुररज प्रवीन कहना माव 
तुम तो राजाह प्रीन हौ सव जन्ते द्ये नीतिमे स्षिहेकि 
जव रजा एसी आह्ञा दे त्व कायं करके साय नष्ट तो सजा फे 
पसन्‌ जाय ¦ दी प्रकारस दृद एक प्रकार फश्य कास 
माधान दानय कल्या करि खुधीवके पास हृमन जाये कवं बह 
कैसे माणे दृसप्रकारकी ष्का समाधन नक्ियि भया 
रपी से समद्र के तीर इश विके मरने ऊ वित्‌ बै ॥ 


€ ज्‌ र 


१६२ तण्ड 2, 
ठेस रके खरे सयुर फ कीर जरे दमे कद कुश्च पिय कै 
सथ वानर वेढ गए ॥ सथ कहन का मव, इम पपि एर सवका 
सभ्त हे | तट कहने छा भम, तीथ पति फे दौर पर सश्ना उच्‌ 
है । छन यक्‌ साच्‌ मगन छोड रष्ेड यह वानयकमन का 
हार का ।. पनि अस वचन कहत सव भयऊ यह वचन का 
हार कटा, बैठे कपि सष दभ इष य कम फ रख कहा । कुश 
दिछाय सर चैने का माब कश अनम पर वैठके मरना उत्तम दै। 
तृ क व्यक >> स | (कन 
जापवन्त अगमद्‌ इड देषी । क | 
नाभवत ने अमद का दुः देख फे दिङेप उपदश कं केथा क 
था से दुःख दूर होता ह यथा, रामच रुन पष्य लगा सुनहि 
सीता कर्‌ दुष भागा ॥ उपदेश विरेषी ङ 


का म्‌, सवं 

करने के अथं दससे अधिक्‌ ओर्‌ कोह उद्देश नहीं हे अण््रा व्य 
क <^ हि ट विभ ~ जलिः ~ग 

वहार द्यि उपदेश सान्प है पर्याथं स्ये विगेषृडैमौ अगे 


हत & 


ल मम न 1 भ १० 1 स शण्् श 
तातरामकहनरजानेमानहपनेयुनव्रहयजतअजजान 
1कामनुष्यन `^ भ 


फिसी रै जीते नदी जावे यज दँ जन्य नहं र्दे पेखा जालो 


{१} श्छोकर्न्रीव वश्रसो समाक भेयः पराये! एवेमे पि निश्वस्य ततेव दृभी नास्ती 
सखतः उपा चिद सस्ते सवं मरणे व निश्चयाः । इति यध्यास्मे छद्म समे! 
 कैकादमलरोगोकाषद्धुध्रीषके हाथसे वध दोनेकी अपेष्षा पायोपदेश अथौत्‌ 

पक जगह पर वेढकंर उपवास करफे सर्जान कल्याण कारक दा निश्चय कर 
# पर कुशा विः कै देशव मस्ते का निश्यय दर्द चै 


व्किन्धा काण्ड द्ध १६३ 


नर जनि फन ष भावः जख दुष रभजी को नर मानते 
हो त्ष व्याकुल ष्टके ेसा कहते श्च फ सरन भयो कह संशय 
नाहीं | हय हशवरष दतै ह्धरके क्म को जार है तब हमारा 
मरण कंसे होगा! हम कोसीताकी इथि स्योन विरेगी ॥ निगु 
न गरद्ध कहन का भाष निगम्‌ व्रह्म सथन भया र इम सष सेव्‌ 
वन्‌ भरए ह । अनित कहने रा माद, काट कमे यण सभाव ओ 
माया से नदींर्जति जति। अन कहने का मा, जेषे कम केक 
सव जी काजन्मदहोताहै वेमे दृश्वर का जन्म नहींरोता अ 
पनी इच्छा से अवतार सते ह | देश्वयं कष्फे उपदेश कसले क| 
माव, ेश्वयं समश्नने से संदेह भौर दः द्र होते ह ॥ 


^ ^ [^+ „ष &. ह ॥ 


^ अ 


हुम स संवक्‌ अयत बडं भागौ ह क्योकि सगुन तह्य कँ निर 
तर अदुश्गी दह अति ब्ड भगी छने फा भवः वियग होनेसे 

मीहे विवेक हने से बड भागी ह सेवक हने मे अतिवड भार्ण 
है स्योकि विशी विरम कष्ठे है ज्ञान फे यये ब्ञानी क्ञान करं 
हँ मोक्ष के अ्थ। उप्र रक्षको याग ॐ सेवक सगुन ब्रह्म की 
पासना करते दै । विराग स्नान होवा है ्ञान से उपामना सर्व 
है ॥ प्रमाणः जानिय तदहि जीव जगं जागा । जब सव पिषय शिलः 


(कः 


विशमा । हेय विवेक सोह मरम भागा। तब खनाथ्‌ चन भर्रगा। 
® दाष & 


निजदृच्छा प्रभु अवतरद्‌ । छरमहि म दिन लगि 
सगुनरपासक्‌ संग वहं । रदर्हिमोक्षसवत्याभि ॥२६५ 


१६९ $ पनस तद सास्र < 

प्रयु अपनी इ्छा पे देवता पएष्यी मौ ब्रह्ण के अथे अवतार 
लेते टै । जहां भशुवान अवतार छेते ह त्यं सगुन उपासक सष 
मोक्ष त्याग कै संगी रहते है ॥ प्रथम का कि मेमृगान अज ह 
य॒था, निशुण गह्य अनित अज जानह जौ अनर तौ जन्मकेषे 
रेते है इसपर कहते रं छि निज हृन्छासे प्रञ्च अवतार सते 
ह ॥ अवतार लेने का हैव कहते हँ यथा, सुर पहि गो दविज सभि॥ 
सव मोक्ष पारोर्य सारूप्य सायुज्य हनो व्फाग के संगमं रहत 
ह अर्थात्‌ सामीप्य क्ति को ग्रहण करते द ॥ | 

~. #_ €^ | रि 6 | 


हस प्रकार से बहत भांति की कथा कृते ह इन कौ वानी सपा 
तीनेभिरिकंदश से सनी ॥ रकाः प्रथम जामदंत का कनां शि 
सते ह यथा, जामर्वत अंगद दुष देषी । कही कथ्‌ उपदेदा विशेष ॥ 
अंतमे रव बरन का कहना रिते हई यथा, एहि बिधि कथाकं 
हटि बहुभाती । यह्‌ केसा ॥ समाधान प्रथम्‌ बान ने रामजी के 
वनवास से केकर वारि का वध जर सुधरीव के उपर रामजी फ 
कोप तक की कथा कदी यह्‌ वारपीकीय मे टिघा दै । पीछे जाम 
पव ने कथा कटी अतम सवका कहना इस चोपाई मे इकड्म क्‌ 
ते हे ॥ बहमंती कटने का भाव, वहत रामयर्णो म बहुत प्रकार 
की कृथा नियो न छिदि हे सीसे गशाई जी बहुत माति शी 
कथा कटना लिषते हँ गिद्ध ने कन्दरा से कथा सुनी।कथाके चुन ने 
से रामजी के भक्तौ का ददन श्या | भक्तोके खदीसे पंजे 
भर सव दुः दूर भए्‌ । वानर सीता को चोजते सोजते म्यकुल 


१६५ ६: मानम तच्च भास्कर ॐॐ 

भण्‌ सुधि न मिरी | कशा कृहने से देही संपाती त सुधि भिर 
गृ यह्‌ रम कथाका प्रमा दे॥ 

बाहर होर रेषे बह कसा । मोहि अश्र दीन्ह्‌ जगर्दीसा। 

बाहर हके षहत वानरे को दख कं कहा कि जगदी ने हम 

~ अद्यार्‌ दिया । जगत फे इड अथात्‌ जगत के पाटन करता 
है इसीसे मेरे निमित्त सव वानर यहां प्रप्र जरिये नही तो इतने 
पानर पराक्रमसे इश्डश्ियि न होते॥ 


आबनुसमन्दकोभच्छनकररःदिनदहवटेअष्रप्चिमरसं। 

आज हम सगोँको भक्षण केगे बहुत दिनि बीत गपु अहर्‌ 
विना मरते हं ॥ 
कवहुंनमिलभरिउदरअष्टारा आुदीन्हविधिषकद्िारा । 


हमको पेट भर अहा कमी नही मिलासो ब्रहयाने आन 
एक दही वार दियापेटभरन मिटा अथात्‌ कछ मिरता रहय । 
विपि कहने का भाव, बिधि द निधान से स्फो अहर देते ह ॥ 
दरपेगीधवचनध्निकाना । अवभामरनसत्यहमजाना ॥ 


गिद्ध के पचन कान से सुन कर इर योरे कि अव हमने जाना कि 
सरी मरण भया । तायं गिद्ध का स्वरूप देख के उसके पचन 


(९) छक विधिः फिटनर लोके विश्चनेनालु वतेने । यथायं विहितो मश्च चिरान्पह्य 
मुपागतः ॥ इति वारमीक्ीये षट पचार सग ॥ शीका संसारम व्रह्मा क्माडलार फल 
देते है लसा ष्टम को आज बहुत दिनो के वाद्‌ अहारमिखाषहै॥ 


सय जनि कि एय सरूप यह सब म स 
फ़ पस्ल यया अ्थुत्‌ सीता फी सुधि न मिलने स चह सुभरीव 
पति प्रक्षेष्ठ्च से वहै पस्मनदताक्षीतादी सथिभथि 
ती अव सख कषे मरण मया + हनुमान जामरवेत आदि षड्‌ 
डे शद्धे इन सुन कै इर गए भैर कटने रगे कि अव 

सि पर्ण सयद्ी सयात क्या सव योधा भिर कफे एक्‌ गिद्ध 

न ड्‌ सक्ते षे । उत्तर, इस समय म सीताकेन पिटने क 
सोच से योर दोनो प्रकार की मृघ्लुके सय से सब गीर पिक 
हो रहे हरसी से गिद्ध के वचन सन के दरगए ओर उनको अपने 
पराक्रमकी सुधि न रहगई । भयभीत की गिनती निष है॥ 


£ 


प्रमाण, पु गुयरोमी वनिकभीति यखञत जानि अष अनाथ अ 
जाति शिशरु अवरा अव वानि ॥ इति छविः प्रथ 


(र 


~---~ ^ --- ~ जामत मन शोच विसेषी । 


# 


गिद्ध को देख केस वानर उठे जामवंत फ मन मे विशेष सोच 
भया.॥ उठे कह्ने का माव, सव वानरं कंश पिशाकर्‌ वैदे अब 
अयत भय से उठ खड भए । विदोषी कटने का भाव, सं वान 
को सोच है जामत को विदोषं सोच है । ताप्य, जामवंत ने अ 
गद का दुःख देख फे कथा कह के उनका डन दर किया अव 
यह दुःख दूर्‌ केने का उपाय कुछ नक्ष सृञ्चता अथवा जामत 
सय फे सम्हर करता दं इसी से इन को विष सोच भया किह 
मार देखतेही सव वानर खीएजति हैँ ! 


 धन्यजराय्‌ समकोउनाहीं! 


त 


तै पि कि स्थ ॐ 
).& [पष्कृन्णा कण्ड्‌ 2<4 १६५५ 


अंगद ने मनम विचारं फेक्ष्य कि जय के समान धन्य 
कईं नरी है अंगद का दुःख देख फ जामत गेले भौर जामत 
का दुःख देख फे अमद परले । ताय, दीनो भा बुद्धिमान है 
अंगद ने मने प्रिचारा फि यह गिद्धहै इसको गिद्ध का समाता 
र सुनें धन्य जयाय्‌ सम कौर नाही कटर छा माव, जात 
वाख क्रि हम सष सेषक अति वड़भागी ह इम पर अंमृद्‌ एते है 
फि जदयू के पमान कोई धन्य नहीं है क्योकि वह राम कार्यं के 
निमित्त तन स्यागके ह्र को गया हम से भी अधिक वडभा 
गी है इसी पे परम वडमामी कहा । बड़मागी का देव गीताबटी 
मं विस्तार से टिष्ग है॥ 

। हश्‌. 


शम छायं रे कारण तनं साभ कु बहमागौ जराय ष्ट 

गयो अर्थात्‌, सीकता के निधि जटाय्‌ वे तन त्यमश्िया॥प 
म बडभागी कहने क भक्‌, एर कायं फ दसत ददी स्याम करे 
पो मामी दै) जधद्‌ नरो रष श्ज क्‌ निमित्त वन त्याग किया 
है इससे वह बड भागी ईं ओर भगवान छी गोदे षेढठफे तनं 
याग किया मगवान कै हाथ से दाह पया हरे एर फो गवेद 
पसे बह परम बड भाभी र ॥ | ॥ि 

पुतिषमहष॑सोकयुतवानी ! आरवानिकरटकपिनभयमानी । 


१) अहो अटायु श्रस्मोत्मा रामस्य खतः सुधीः मोक्षं प्रापटुखवापं जःभिनामसव्य रिद्‌ 
भः ॥ इति अध्यात्मे स्म समं ॥ रीका वड आच्ययकी बात कि थमलत्मा यारत 

 द्धिमान यौर शरु नाशक जदायु ने रामचन्द्र जी के कय के अथे. धराणत्याग चिवि 
क्नौर उस सोश्च को भ्रात भये ज जोनियौ कभी दरुम.दै\ 
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खग कं गिद्ध हषं शोक युत बागी सुन के निकट आया तव्‌ 
क्पि्यो ने भय माना वाणी मे हषं रक दोना हं जगयू का एर्‌ 
पाथं ओर सक्ति सने ््षभया भीर स्य सुन के शोक भया। 
गिद्ध कंदश के बाहर भया रहा अब वृत्तान्त पने के निभित् 
निकट आया कपि मय्‌ मानते भए कि हमारे खाने क निमित्त 
नमीच आता हे ॥ 

¢ कस क £^ 

विन्देअभयकथिषंठिरिजाई । कथास कटतिन्ह ताहिमुनाः्‌) 

विन्दं अथात्‌ शनसो को अमय क्र कजाय पृढातिन बानर 
ने पिसको सष कथा सुनाई ॥ तिन्ह अभय करि पडेपि जाई कह 
ने का मावः प्रथम दृरदीसे उसने बानर को अभय किया पीडे 
निकट आया क्रि निस सै बानर भागन जाय । सकट कृथा कः 
हने का भावं, प्रथम्‌ वानरो ने आपृ मे संक्षप से जठ की कथा 
कटी रही यथा, कह अंगद षिचारि मन मादी, धन्य जययू सम 
कड नाहा राम काज कारण त॒नु सामी, हरे पुर गया परम बरड 
भागी । अवबरपकी कथा विस्तारसे समादईसो कथा विस्तारसे 
अध्यात्म फे सम सभमेदै॥ 


मुनिसंपाति वंधुके करनी। रघुपति महिमा हरिधि बरनी 
संपाति ने भाई कि करनी सुनके रघुनाथ जी की महिमा वहतं 
प्रकर स वणन कीक रावणरेसे वीर को पिरथ ओर मृछित 
क्या यह्‌ रपति कौ महिमा है ¦ यं कनी शब्द परुषाथ पाचक 
हे यथा, जुञ्चे सकर सुभट करि करनी ओर रामजी ने अपने हाथ 
से उसका क्रिया कि सो करनी सुन ॐ सुपति की महिमा वणं 
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न स्री कि उन्दने पेते अभम शने देसी मुक्ति दिई। यद्यं कनी 
श॒ष्द तक क्रिया छः वाचक है । जथा पिषुहित भरव शीन्ह जक्षि 
हत्यादि ॥ 
सधु तट । देउ विजि 
| {ह ॥ ९५। 
युक्षको समुद ॐ किन ठजाभो तिसको मं तिरङ्टी देड 
स्‌ बवन्‌ सहाय कल्म अथात्‌ नद ह तदच बदाञमा 
निस को खोजतेहोदिष को एञगे। भिद्ध ने यह्‌ बात क्नान फे 
वट से की हे ॥ शका । गिद्ध जब बानर कँ निकट आया तव 
मोहिं टेचरह सिन्धुतः एसा कना रहा मोहि केनाहं क्यो कष्टा 
उत्तर, बानर लोग पहाड़ क नीचे कै द पद्‌ कदश से निकमफे 
नके उपर पाइ पर आया यदी निक्टफा नांद अबे वह्‌ञ 
परसेक्ताहैकितुमे लोग आओ सुश्च: ठेजाओ मेँ पद्य 
नष्टं उतर सक्ताष्ु।॥ धम शाक्चमे टिषादै क्रि जव शतक की 
शात सनं तमी शरूतक रगत है सीसे माई का मरन सुनके क्रिया 
क्षिया मं बचन से तुम्हारी सहायता करूणा खये, तनमे 
¦ एङोक एच्छषं गिरि डुग खश्रमव द्धिर वसारितुमसु यो्(दग्ध पञतास्न शक्ोभि विष्र्षि 
तुम्‌ इख्छया पनेतादस्माए्वव तुमरिद माः ॥ इति वाल्मीकीये षट्‌ पञ्याशत्‌ सगं ॥ 
१ रीष्ा- हे श्श्रु नाद्यो मेरो यहद्च्छाहे रि तुम रोम पु्चे पयेत्‌के नीपे उता 
रो युयं “व किरि स मेरेपख जलग ह इखसि मं उतर नीं खा हं ॥ 
२ श्छाक्‌ याश्‌ खष्ायकरिष्य ष्यतां ण्डवगेश्वराः भ्रातुः सखि दामायानसष्वंयां 
जछसिकम्‌ पश्यात्‌ सर्धं श्ुमं बक्षि भवतां फायं सिद्धये ॥ इति अध्यालते कप्ठमर खभ ॥ 
२ दीका हेष वानतसेसे अपनी वाणी से मापखोगौ की सदहादता करेगा भुद्को 
भ्राता द्यौ जशाखली के बास्ते जट के तीर ठेचदा पञ्चात्‌ अपलोगोकी ्षा्यकी 
क्षिद्धे ॐ वास्ते खट दुम कषमा ॥ २२ | 


=^. 
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टोपक्ती स्योफिमंदृद्धदह) दका । जवं निद्धकोस 
मुद्र के तीर तक जने ष्टी सामयं नदीं शी त्व सवने खाने 
करो कैसे कहना एय ॥ समाधात, नर सगं अपनी स्यु कहते 
कि हमारी यु मई यद्‌ बात खन फे भिद्धनेकटाकि एनी 
मृर्यु होगी तव भ सव को यक्षण कष्गा ॥ 
अनुजक्रियाकरिसागरतीरा कहनिजकथादुनहुकपिवीरा 
युद के तीर अपने छदे माई फी क्रिया कर केतद भपनी कथा 
फृषट्तादैकिंडे कपि बीर सुनो अद्रुन की क्रिया मुल्यं दै इसीमे 
प्रथम क्रिया फर फे पीट अपनी कथा कदी ॥ गीर कहन का भाक, 
तुमं सव बीरा हमारी बीता सरना॥ 


। देनिक्टउडई्‌ । 


ह्म दाना भाद्‌ प्रथम तरणाहर्मे आक्शमें डके सृ्यकेनि 
फट गए | प्रथम तर्णं अथात्‌ चदती जवानी मे॥ 


तेजनयहिसकयोद्धिश्थवा। मैअिमानीरविनियशव। 


सो जवर तेज न स॒ह सखा रोद आयाम अभिमानी सयं क 
पसरगयाफिजो यीं स मेभी खेट जावा तो दोनो भार्यो के 


[नः # 


१ श्छ परं पराणां भक्धिष्वे वामां शृतं श्टतम्‌ ॥ 


१ रीका वान्यफोपेकियो द जा मरता जायथा उश्चष्टो नै शाता जाङमा ४ 
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पृक्त वट का वड भप्रान रह 
उपमे अगिकव्टी दमे यहा सेक्यौ किरं अभिमनसे सूयं 
फे पाम गया मभिपान का एर दुःबरैसो अनि कहते ह ॥ 
जगेपपञति तेज अपरा । प्रेदं भृमि शेरविाय । 
अयंत अपारं तेज से पं जले तदप पर चिष्शरं क्र ङ्‌ पश्व 
एर गिर्‌ पडा ॥ अतितेन अपष्रहैकि जिनका तैन पृथ्वी पर 
नह सदा जाता तिन ठे विकट्के पेजकी स्य कषये |) जिस 
तेज को बह न सह सषा तिष्यो मैने सहा इसीसे मेर पैर जलग 


ए भूमिम परर अथात्‌ वृमिषी भी भेर टमी 


भुम नाम कषएकदुनि दषम इ 
दया र्गी क्योकि रह्‌ धत है शत का बिच ष्टोम दता है 


दटप्रकारदहिन्नानयुना । देहजनितमभियानदडविा 


तिस नि ने इत प्रक से ह्ञान नाया देह से उन्न अभि 
परान को छदाय दिया । रास्मीशीय म दिवादि चदरमा शनि 
ने सषजम्प्‌ म लेकर यदं तक भविष्य कथा गिद्ध से ङ 
अध्यास समायण य शरीर सी उयत्ति कही है ¦ ओर युनि ने 
ओर अर प्रकारमे ङ्ान दघ सनाना टिल्ला दै इषीमे शशाईनी ब 
हुत प्रकार का न्नान सुनाना चिते है) दया दगी तष ङ्गानं सुना 
या । तात्य । भिद ज्ञान सुन ने का अपि नीरा सुनिने 

१ शोक बोधया समासता चह नामा सुनि छुकेदषरः ॥ दति अच्पस्मे अषव शमै ॥ 

का मुनिस मेश च्छमा सायक बुधि सुश्च कोष्ानदेहे भप ॥ 


2 मानस वख भास्कर &# १७१ 


दया करे हान सनाया । मेँ देद्य भिषानी सहासो भरा देह जनि 
त अभिमान उन्होने जेडाय दिणाकि देह से आल्ाभिन्नदैर 
सीसे आता को दुःख नष है देह जड द तिसको इख नहीं 
ददा भिमानी हनेमे दुद यह्‌ अध्यास रामवयिण कै अषप 
सर्गम खष्टहै॥. 


{1 दद्ुनारानदाचपतहरह) 


त्रतायगमे क्ह्य मनुष्ये तन षार करमातिपश्नेलीफो निका 
च्रं का पति इा। अता कनै पै षाया णया कि यह शृद्छन्त 
सत्यभ दा है रेता ब्य मलन तनं रिदी यह्‌ बाुकछण्ड द ता 
मरि भिशिचर पदि हरदी यह सरण्यक्ाण्ड हे । अयोध्या कष्ट 
भरथ चरित्र ह हीति नदी कदा । तास षज पर प्रय॒ दुता चिन 
पिरे वैँ शद एमीता यह किष्िधाष्ण्ड हे । यदं तक चंष्रया समि 


ने गिद्ध षष सोई फथा मिद्ध मेश्नर्येम कृषी द 


8 दता । ८५*६ । (र ९२ \। द्म । | । 


तिस फे खोजने के बास्तेप्रश्ु दू भे्जगे तिनके मिटनेसैतें 
पुनीत हेमा ॥ प्रभु कने का भाव, भगवान सव नान्ते है धन 
द्मे यादा रखने फे वासते इत भेजगे ॥ 


१ह।ह्यदकर्‌ (स जानाचती तन्हाद्वावीदाहतुरसत 


तेरे पच जर्भगे चिन्तान कर तिनं अथद्‌ वानरो कोत्‌ फीता 
दिखाय देना । कमि जनि चिन्ता षदे से सथितं भया क्कि भिद्ध 


म ~ स 11 


(१) छक कथं धारद्रतु सको विपक्षो उवीष्ठितं प्रमो ॥ इति अष्पस्मि अष्टम खर्म ॥ यका । 
हे भरथो चिना पकर प्राण कसे धरण कर कुश ॥ 
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विन्ता करता रहा कि चिना पंल मेरा निर्वाह कमे होगा ॥ प्रथम 
तेरा कायं होगा पंख जमेगे पीछे तू सीता दिखा देना दसी निमित्त 
सुनि ने उसको वद्यं सा रहा नही तो मनि मे यह सामं र्ी 
कि उसी समय मे पठ जमा देते । एसही अयुप्रातत की चोपा 
ओर भी है । यथा, चितरति चकित चं दिभि सीता, कर गए नृप 
किसोर मन रचिता ॥ पुनः मुष मरीन उपजी मन चिन्ता त्रिजय 
सन बोरी तब सीता ॥ इयादि ॥ 


नक्गरासत्यमजजज। हनममदचन्‌करहृप्रनुकाम्‌। 


सुनि की बाणी आज सय भह मेर वचन सुन केप्रभु का कान 
कूरो पनि की बाणी सय भर्ग तुम सुक्को मिले ओर मेर 
पंस जमे | आजु कहने का भाव, सय की आशार्मेमेष्ाकरि 
कब मुनि की बाणी सय होगी सो भाज सत्य हं ॥ मुनिकी 
भिशजोशुञ्चकोसत्यभईतैदुमकफो भीसत्यदहागी। ठवमको 
सीता मिग ॥ रह प्रस काज कटने का भाव । कायं करने फे 
दास्ते प्रसदुम को सामथ्यंदेगे॥ मम बचन रहने का भाव, 
मेश बचन सत्यदैसुत्नकफोत्नानके दाय देख पडतारै फितुम 
सीवा को देख के टोट आभेगे॥ इसी से मेरे बचन पर विश्वा 
प मान के कायं करो | प्रथम गिद्ध राज बटे किम वचनमे स 
हएयता र्गा पो अव कचन से सहायता कसे है सो आगे कहते ह 


जि जणा 


(र) शो शष्यष्ेव तहं श्र मवतां लपक कम्‌ ॥ इति षादमौकौमे हिषष्िसमः से ॥ 
सका शुभिने षहएफिमे हुश्च को अभी चख सहित कस्सक्तह॥ 

(२) न्छोक श्वनेन सर्द प्यामि ददवा प्रत्याग मिष्वथ इति वाल्मीकये अष्ट पचा सगे । 
फा गिद्ध बानरासे वोले फिञ्चान शष्टिसेमैदेख्षताहकितुमसौताको दर 
छर छोट भाभोगे ॥ 
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गिरिविकूररपदसटंस् 


त्रिकट पाड के उपर लंका वसी है तद्य रावन सज शका 
गहत रहता है । गिरि फे उपर रंक कमी इसे गिरिदुगकां 
रहता दिख तहां दवन सहता दै अशात्‌ दका पुरीका स्वामी 
हे । सहन अंक क्न का भाबः किठे के भरे अशक नहा ह 
अपने पुर्षाथ से अशंक है ॥ वासीकीय म छित है # जाव 
न्तने भिद्धसे षढा क्के गवन रदं श्टवादै ओरं जानकी ढृहां 
है श्पीसे गिद्ध दोनों के रहने का ठिकाना वताते द । यथा, मरि 
पिटं उपर वस छक तरहरह सबन सहन असं ॥ यह्‌ गवन 
के रहने का एकिना दताया । तरद असोक उपवन जं 
सीता वैटिपोच रत अष, यह सीता के रने का ठिकाना कहा । 
गुशाई जी ने यहां जामव॑त का प्रन न्ष रिका णद्ध का उत्तर 
देना लि है । उत्तरके देनेसे प्रशनका वोप दचछा ॥ 
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जहां सीता सोच त अथौत्‌ सोच रती हई वै दतां अशोक 
उपवन द । रायन छशा पुरै मे र्टता है जानकी जी अदोक उप 
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(१) डाक कशता केगषा दृशा को वार्ति मेष्थलोम्‌ तद््‌ःश्यातु भागसर गतिमष्‌ 
वनोफलाम्‌ ॥ एषि वासौ एकोन षट्रौ तमः खम ॥ 

 डीका सामद्तवनेफटा फिदीवा कषां दै किन दनष्छा देखा दीत्ाको किष 
मेहरादेषद्सषदमक्चेकटोमे.रष्टयार गनसिद्ो जयत्‌ हमसवयानर्यकोरशा कतो 

(२) श्छ कषा माम लगबःस्ते च्रिशूर भिरि सूद्धनि तव्रश्छोक वमे सखंतारश्चक्ली मि 
च्ुर््छा । एति अध्यात्मे घ्य स) 
रका पद्ध वोडे क चिङ्कष् पवत्‌ प ष्धिश्ररपप्खंका जावदी ममर द्र बह राक्ष 
सिषा से रश्चित हुई भदक कनयम धीदा, 
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बन मे रहती दै तासय जहां शन शता देतह जने जी 
नहीं है वैय टन ते चित शस्तं सीताजी षदा देरी 
ही रहती है । यथा, देपि मनहिं मह शीन्द प्रनासा, वदे हि बीति 


¢ 


जात नास जामा ॥ 


५९४ £ 


दादा 
मेषौ तुम ˆ । ` दुं । 
बृदुभयौ नतं क्स्य । क्क्‌ सष्टाय त्यार्‌ ॥ २८॥ 


४ 


मँ सीता देखता दु वम नदीं देतह ्योकि गिद्ध कौ 
हृष्टि अपार दै अथ॑त्‌ बदी मरीदै। गे वृहदा मयानहीतो तुद्य 
री कृ सहायता कता मेँ देषो तुम नादी इस पर संसय.न कर 
नाङ्किहम को नश देख पडतात इन को कैसे देख पडता दोगा 
हसी पर कहे है कि गिद्ध कौ दष्ट अपार हे कटुक सहाय कहने 
काभव,जोमेरी बृद्धादस्था रहोतीतो चारसो कसर जाय 
के सीता की खवर केना ठ नं रा ॥ 


जोनाधै सतजोजन साभर सेस रामकाज मतिमर्‌ 


जो सौ योजन का समुद्र नधि ओर मतिका आगर कटे प्र दोय 
अथीत्‌, निस के बर बुद्धि दोनो हय सो राम काज केरे । संपती 
ने प्रथम सव वानरो को राम काज करने को का । यथा, नि मम 
| बचन कषु प्रभ काञ्‌, अव एकी को कहते दै कि तने बारेमे 


[ 


(१) शोक सम॒द्रमध्ये साक्षा शतयोक्षन दूरतः यत्त्वा दुरश्टिम नाग्रसंशय तुश्चमम्‌ ॥ 
षति भभ्वासे सत्तम सगं \ टोका समुद्र मेषौ योञजन शी दुरीपर षद ठंका दहै गिद्ध 
्ोने के कारण मेरौ इषि दूरतक पबती दे दसम सन्देह करना य्य न है ॥ 
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जो सौ योजन का समुद्र नाचे सो राम काज केरे। प्रथम कहा कि 
्िकूट गिरि के उपर संका वसी दै सो अव तरिदूट का ठिकाना वताते द॑ 
क्रि सौ योजन सञुद्रके पारमे दै ॥ शत योजन कने का भव 
ञो सौ योजनन कहते तो संदेह रहता ए ठका किंस सागर के 
परार ह, क्योकि, सागर सव समुद्रौ का नाम दै । यथा, करहुसो मम 
उस्थाम सदा क्षीर सागर सयन । दूध के समुद्र को भी सागर कते द 
अव निश्चय भयाकिजो सौ योजन कासमुद्रहै तिस के पार ठंकाद॥ 


मोहिषिलोकि धरमन धीरा । रामङ्ृपाकस भयोशरी । 


मश्च को देख के मनम धीरन धरो क्रि रामजीकी शया से मेरा 
शगिर कैसा दगया । तात्ययं, रामजी कौ पा का प्रभाव प्रत्यक्ष दी- 
सता है कि अधैनी आंस से देवरो वम्हारे देखतेी कैसा रारीर रदा 
ओर अब कैसा होगया ॥ मन मे धीरज धरो यह कटने का भाव, 
जब गिद्धनेसौ योजन कासमुद्र सुनाया तब वानरो के हृदयम 
कादर्ता आ ओर धीरज द्टगया इसपर गिद्ध कहते दै कि षी- 


ष, क 


रज्‌ धे कदराई त्याग कसे । यथा, मोहि विरोक परोमन धीराः 
र तासु दूत वुमतनि कदिराई ॥ 


पापीरजाकरनामप्रमिरदीं। अतिञपारमवसागरतरदी। 


(१) गछोक रातयो बन विस्वीभ समुद्र धस्तु ठघग्त्‌ सपव लानकोदद्धवा पुनराया स्यति 
रुषं ५ रति अध्यात्मे सप्तम समै ॥ टीका सौ योजन विस्तार समुद्र ज नांषेगा सो अव 
हय ्ञानकी को देख कर फिर अगा ॥ | 
(२) पश्यन्तुपक्षौ मेयातौ नूतनावति कोमौ ॥ इति अध्यात्मे अष्टम खभ ॥ रीरा दया ` 
मेरे नवोन मौर कोम पल होए ॥ | 


५८ किष्किन्धा काण्ड ॐ १.७७ 


पपी भी जिसका नाम सुमिते हं उह अति अपार भे समुर 
के पार होते दे । मोहिं विलोक्ि धरु मन प्राः यह प्रयक्त परमाण 
हे अष राब्द प्रमाण कहते हेंक्रि पापी जिसका नाप थिर के 
मव्‌ सागर पार होते द यह वात प्रत्यत नही दे । वेद एशणमरँ ह 
सोह प्रमाण है ॥ पापिरि कहने का भाक पापी भव समुद्र पार हने 
मे अति असमथ है । अति अपार मव सागर कहने का भाव, पापी 
अति अपार भव सागर तस्ता है तष तुमको सो योजन. का समद 
नांघनाक्याहै॥ 


तासु दूतत वाज कृद्‌रई्‌ । रमद्ृदय धार करह उपड । 


त॒म तिनके दृतौ कदराई डके रामजी फा हृदय मे परक उपाय 
करे ॥ तासुदृत कहनेका मावः पापी से भीर प्रभ्र से ए सम्बन्ध 
नहीदहैसोभीनामव्के मवस्मुद्र पारहोता है तमं तो उनके 
दत हौ उपाय करने म कादसता व्याग कये शदरताकेर्टनेसे 
उपायं सिद्ध नही दता ॥ शम हृदय धरि कहने का भाव, जिनके 
प्रतापसचे मेरे पंख जमे जिनका. नाम समिसेसे पापीभव सथ तर 
तादे तिनको समिर कफे उपाय करो काय सिद्धदहेगा॥ य्ह षिः 
वारिं कपि मन माही यां से ओर तासु दूत ठम तनि कद, 
गम हृदय धरि करहु उपाई यहां तक्‌ संपाति मिरन प्रसंग है ¦ 
१) ग्यक यक्नासस्मूति मात्रतोपरिमित संसार वासंनिथि तीत्वागच्टति दुखनोपिपरमं 

धिप्मोःपदं सास्बते, तस्यव स्थति कारिणद्विजगतां समस्यमक्ताः परियाः यूयकेश्न 

समुद्रमा तरणे शक्ताः कथं घानराः ॥ इति.अध्यत्मि अष्टम समं, ॥ रीका, जिनके 

नाम स्मरण मत्से पापी भी अपार संसार खयुद्धफो तरक अविनाशी यिष्णु पद 
४ | चा धत्रदतादहैउस श्रुटद््य रक्षक प्रभु रामय क दम पय सक्त कानर चरर सौ 


कोस दै सम्रुद्र वणे मे केते समथ नषहोगे॥ ` ~ ` ४ 0 


$ भ्‌ क 
¶ १७८ ध स्कर 


(६ अदिविस्मयभयर) 


हे एमा रेषा कह फर्‌ जय द्ध रज च गष य तव तिनके 
अथि बरनर ढे भनमें सषु; देख क यपत वस्त म अति 
विस्मय देने का भाव, सी के न धिन ऊ धस्य र्ट्‌ ज 
समद्र ठेषनका अति विस्मय भया, ॥ यथा, बनकर विकल विषाद्‌ 
वस देषि उदधि अवयाह्‌ इति रम्घा ॥ 


निजनिजव्टयदकाहभि! पर ॥ 


अपना अपना वहस्व ने कहा पार जान कासखय्‌ स्वान 
क्षा सव काहू माषा कहन से प्रमाणन रहा क कितने बानर्धे 
ने अपता अपना वर कहा } पार जाय कं संश्रय रषि य फ़न 
ते प्रमाण होगया कि सो योजन का समुद्रै दृषभ पारजान का 
सशय है प्रथमं सथ वानरे ने अपनां अप्रना उर कहा वव जान्‌ 
वत ने अपना दर कहा तव अभदनेक् दमे यह्‌ विश्य भवा 
नि जव अगदन्‌ अंतमे सो योजन जान का कात जावित 
ने नये योजन जनि क़ एहम जर वनरं न ससा यजन्‌ क 
जाने को कटा ॥ सव वानरौ कै अपना अपना व कन ङ 
प्रमाण बासीकीय रामायण केस कंसगमे र्का दं। 


मयोअवकहैरि घान प्रथम वटे) 
र केश जामत कहे दे किहम अवन्रदे भये तनभ 


{1 ॥ 
[ | । 
4 (ग) छक, माकाश निचदुःपार सर ५९५६) नराः विेवुः संदिताः सर कथं कायेमिवि 
क्वम्‌ ॥ रच्छ सच प्रानर यकाद के छमात्‌ सदार सवं क व्क या रर पसा 


करवेदुप सव दुखित सद्‌ ) 








कथन 





द 





~ = = अ 


(म) 
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प्रथम वर फा टश्च नरहा । तायं यह्‌ शाम हमरे बर ह ठेरादी 
मे होजाता प्रथम षलभ्याष्हा सो अमे कहते है॥ 
जपहि विदि कर भरषरारी । तपर्मेतसण रहेठं बर मारी । 

ष्र्‌ कृष्ट दुष्ट तिन फे अरिं भगवान जवं भ्रिधिक्रम कटं दाषिन 
रूप भए तव हम मारी वर्वान तस्ण अवस्था का प्रष्रहं ¦ परारि 
कृष्ने का माव, भगवान खर कहं शक्षसो फ अरि ह तिनके परस्तं 
करन के अथं जर देवताओं के आनन्द देने ॐ निमित षावन भुः 
अथवा खरारि कदं गयली जव तरिषिक्र भए क्योकि खर दृष्णके 
अरि रामदीजी द ॥ जामवतन भारीष्छसेजो मारी पुरुष 
छियेसो अगे कहेरहँ 

& दोर & 


र 


उभय घरी मरह टौन्ही। पात परञ्छिन धुय ॥ २९॥ 


भगषान राजा विके बधते जो षदे सोतन दशमी नदीं 
जातात हमने दोषी मे उनकी सात दक्षिणा दौड के फिई। 
एक्‌ एग्‌ म सातो पतर ऊर पृलयलो से एक मेँ सातो स्वर 
नपि ओर एक्‌ के गसन दहि को वाधा । प्रयु कहने कां भ, 
दि केर्वाधनि षी मामथ कवानदहीके रही भोर इन्द्ादि देष 
स्ह) दनु इनि न अय क्ते कामपि, जिस तन 
का वर्णन नदीं होसक्ता क्षि फितना षडा रट तिसतन ङी हमने 
द्‌ घड़ी मँ सात प्रदश्विण किड्‌ इतना भारी बड रहा । उभय घडी 
कहने का भावदो षद बहुरूपस्य इमे ह्म न धय कर्‌ प्रद 


~ (क ~~ 
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क्षिणा कि मही तो षायके प्रदक्षिणा नहीं किर जाती ॥ 
अंगद कै जाउ मे पारा । जिय सयक फिरती वार । 
अंगद कहते द कि हम पार जाये जीमे कदु संशय फिरती पार 
की हे वारम कोपर समुद्र कदने से षडा भ्रम दोगा इसीमेः सैस्न 
म संशयं है। जघ सव बानर बटे तष अगद नहीं षार क्योकि 
तिपाह की पक्ति शजा के गेटने की सोभानदीं दे। रजोंकी 
। पंक्ति मे रजा के बोटने ढी शोभा है । जव जामवंत बके तव अं 
गद बोटे जामवेत शना हैँ इसीसे उन फो रिचि कष्ट है ॥ जार 
मै पाश कटने का भाव, जघ सथ बानो नेपार जने षा सेशय 
 रक्खा तव अगद न लेटे का संशय कहा । निय संराय ष्क 
हने काव, जनेमे तो कुछ संशय नही दै परन्तु सैरनेमें 
कुछ संशय दै \ 


जाम्वतकहवमषएदटायक । परहयकियिसवहोकरनायक। 
जायवंतन एटा कि तुम सष सायक रौ सवके नायके हम 


तुम को फैसे येज । सष सायक एने फा माव, अगद ने फिरने 
सशय एदा इष एर जामत कहते है फ दम सव सायक हो 


(१) क्छःक अगदो ष्याम गेन शक्यं पार मटोद्धेः पुनर्न खमध्ये न जाना स्यस्ति 
 बानया ॥ इति अघ्याले न्दम सै + दीका खयद्‌ वे कि खुद फे पार हम जासूक्त 
= द द्तिस्टाधने की हम म साम्चहे यानदीं यहम न्दी जान्ते ॥ | 
(२) न्क तमा हजाम्ब बास्वीरा त्व यजानो नियामक्रःन युक्तंस्वां नियोक्तुं मेत्वं सम 
` थी ऽचि यद्यपि ॥ इत्ति ध्या नवम मं ॥ टीका जामत अंयद्‌ से बोलेकिदै 
 खीरतुम हमको अज्ञादेनेवषछ राजादौ तुसकौहम आक्षा दनेके योग्य नहीं दं 
यद्यपि तुम समथेष्टौ 
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जाने लायक ओर कायं कखे रोः अने छायक हौ । सवकरना 
य कने का भाव, राजा काम करे सिपाह येग रे यह अनुचित हे॥ 
म तु ्‌ न प 
कृहराछपातघ्रुबुहदुमाना । छाचपसाीच रर्हहबल्वाना । 
जामवंत कहते ह कि ह बलवान हनुमान सनातम भ्या प 
साधर द्य । रीछ पति कटने का भव, जामवंत ससे बड दहे 
ओर राजा द पेही दममानजीकोप्रेणा कर सक्तं हैँ । हनमान 
कदने का भाव, जन्म काटमे तुमको इन्ध के बजने पाधा नरी 
किर तम पसे बलवान हो | फा चप साधि श्देह कहने का भाव 
सव बानर ने अपना अपना षट कटा तमं षख्वान राके यो 
नहीं षोटते दो ॥ 
पवनतनयवलपवनसमाना । बुधिकिविकविनानानधाना। 
तुम पवन के पत्र हो ओर्‌ प मँ पवन के समान हो ओर बुद्धि 
विवेक विज्ञान के निधान द्ये ॥ यां पवन तनय कह के सूचित 
किये कि जामवंत ने हचमानजी ढे जन्म की कथा कही हे जन्म 
की कथा कषिके हरमानजी के वर की बडाह किदे । यथा 
यति बाल कपि केलि कौतुक उदित ड कर मंड प्रास कत्ता, र 
रपि राक्र पवि ग षर्वी करण शरण भय हरण जय भवन भत्ता 


कवक 4, (~ 


इते विनयं । पनः जाक बाड [वनाद्‌ समुान्च जिय इर्त दवाकर 


(?) छक इत्युक्त्वा जांववा नरां हनूमन्त मवस्थितं हनूमन्‌. के रहस्तृप्णी स्थीयते 


कां गौरवे ॥ इति अध्यासे नवम सगं ॥ दीका णसा कहकर मवत दद्ुमान | 
को चुपवे देख कर वाले किदे दनजुमस्त बडे.काये-के समय पक्रान्त भर चुपसनाध | 


कर लुम क्या उड ॥ 


। 
1 
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मोर को जाी चिद्ठक रट चरण स्रियो रद मद रिस कमर फो । 
हति विनये ॥ बुद्धिं विवेक विज्ञान के निधान कटने का भाव, वर 
बृद्धि पिदेक भोर वित्तान जिस करै पह सव काम कर सक्ता 
द्धि से कायं समध षरुसकायं सिद्ध करे काय म पियक्‌ रक्षे 
निस मे अनुचित न्‌ होने पे भौर विङ्गान से कायका अं 
सुभव केसो येसवतुममे दं॥ 


फनसोकाजकयिनजगमाहीं। जोनहिहयताततुमप्ही 
हे तात जगत सो कौन कठि छा्यदैजो तुमसे न होमके 

जिसके कारण वम चुप होरहे हो ॥ 

रामकाजलगितवञवताया । सनर्त्हिमयो पेता ' 


रामं काज के लिये वम्र अवतार दै यह सुन तेष्टी पताकार 
भए कोन पवेत के आकार भर सो भगे रिघते रं कनफ करन 
तन तेज पिरजा, माह अपर गिरि कर राजा राम काज खमि 
तव अवतार यह्‌ सनते दी पवता कार्‌ भए अथात्‌ उनके हृदय भँ 
पडा दप भया यथा, रामक्ाजछमि जनम जग सुनि दषे हमान । 
इति गमाङ्ञा जामपेत गरे किरम काज टमि तव अप्रता य 
सुन के समान जी ने अपनी देष बदहि | का श्प सापि रह 
वरवाना यह्‌ सुन के भिद्‌ नाद्‌ कर फे अपना बर दिखाया यथ 


ज त शार 






(१) च्छक राम कायाथ मेव त्व जनितोसि महात्मनः श्रुत्या जां्वतौ वाक्ये एनूप्ानसि 

| हर्धितः ॥ इति अध्यात्मे नवरभस्मं ॥ दीदे हमान महात्मा वायुने रामचष््र 
ककय रियितुमको उत्पन्नया हे जावयतो का यद्‌ वचन प्ुलङ्गप् हनुमानजी 
भति हरित सए) . | 


४.2 कुर ट 
~ [किष्किन्धा कष्ट ~ १८३ 


धिह नाद करि षार षार, टीटङि संगं जछ निधि पारा ॥ 
कुरनंकवरनतनतेजबिराजा । मानहअपरमिरिनहकरराज। 
सुवणे की नाई बरन कं रग है ओ तन भँ तेज विराजता है 
मानो अपर कँ दसय गिरिनि का राजा अथात्‌ सुमेर है । समे? 
कौ उपमा देने का भाव, हमुमान जी कनक वण द सुपर 
पवेत मी कनका है | हसपाननजीषका सषूपभावीदहै सुमेर 
भारीदहै सुमेरसय पयर्तोकाराजादहै हनुमानजी सषङपिर्यो 


के राजाह प्रमाण, जयति मकटाषीशच म॒गपज षिक्छम महादेव मुद 
 मंगसा टय कृपाी ॥ इति विन्य 


िंहनादकरिवार्सहिवारा । टीटहिनपोंजट्निधिषाय। 


वार पार सिह नाद करके पोटेकरिखि सषु क केतकी 
म नर्ण रीखहिं खंषों ज निषि खारा कटने कामा, सव 

मुद्र हम नाध सक्तं यहखग सञ्ुदमवमेषोयदहै इमको 
तो रीलाद्टी मात्रे नाषसक्तेर॥ 


सहितसहायरावनहिमारी । अनिष्हांतिकटरपासी । 


सदय सहित सवन फो मार फे बिष्ट पत्‌ उशाद्‌ के यद 
छे अविं संपतीने कहा फि मि भिकूट उपर उम खन्न इसव 
सूदित क्रिया कि ठंका गद कठिन है तरह रह्‌ रारन सहन असकौ 
{ ९) श्छोक गद सुर इत्वा मेष्ये अन नन्दिनीं ठेका खपवेवां धुत्वा रामस्य प्रक्षि 
पाम्यदघ्‌ ॥ एति अध्यात्मे कदम समं ॥ टका दलुमानजी वोरे क कुक सदित 
रायणष्छो मार्के जागदोको इम ङेय मोद प॑त ड कितं ठंषाक्धो उटाण्ठर 


राम जोष आयं पक द्म ॥ 
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हम सूथित किया फिं रावन मारी वीरहे इसपर हमान जी फहते 
हँ कि सहित सहाय रावनहि मपी, आने यदा त्रिकूटं उपार ॥ 
जामवंत में पषा तोही । उचित सिषावन दज मोही ¦ 
है जामवंत हम तमसे प्रते ह टम को उतत मिपावन दीन्पि। 
तात्पयं वद्यारे कनेसे हम ने अपना वर कहा अ जो उचित 
हाय सोफे । उचित कटने का भाव, जो हमने अपना वल कहा 
र्षण का मारना सीताको ङे आना सो अचित भ्यो करि 
दसर्मेरामनजी कायदा नही हे अपमान है। यही वात अगदने 
गवन से कटीहेयथाजोन राम अपमार्नि दरऊ, तोहि देषत 
अस केतुक करऊं, दोहा तोहि पटक महि सेन हति चोपट करि तव 
गाि,तव जुवातेन समेत सः जनक सुताहे टेजाव । जप हनमान जी 
इस ॥ अयुचित समुञ्चते ह तथजामयतं मे उचित सिषापन 
गते ` 


यतनाकरहताततुम जाई । सीतहिदेषि कह 


भ. ५ 


हे तात तुम जाके इतनाकरोकि सीताको देखे आयढे 
सुधि कटी ॥ यतना करट कहने का भाव, अभी इतना ही पुरुषार्थ 
करना उचित हे कि सीता कि खबर ठेवो, 


तर्बानजभुजक्टराजवनना। कतकटागिसंमकपितना । 


तव अपने युज षर से कमर नयन रमचन्ध कौतक के निमित्त 
वानरो कौ सेना साथ में ठेकर ॥ निज अज वल कटने का-माव, 


रामजी अपने भजर से रक्षपरौ का संघार की सेनातो केव 


4 ९८५ 
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कौतुक ऊ निभि है । राजिव नैन हमे का भावः, जयं दृषा दृष्टि 
हाती है ठव राजिव नयन कहते ई | यथा, देषी ममं सकर कपि 
सेना, चिते कृपा करि सजिष नैना । पुनः राजिं नयन धरे धनु 
सायक, भगतं विपति भजन सष दायक । इत्यादि ताखयं निशाच-. 
रो पररामनीकीषपाहै मार $ सक्तिरदेगे इसीमे यदहं चज्ि 
नयन कहा दै । यथा, उमा राम मृड चित करना कर, पैर भाग सु 
मिरत मोहिं निसिचरः देहि परम मति सो जिय जानी, अप षड 
को केह भवानी ॥ 
कृधिधेन पग संहाधिनेशेचः ~ ॥ 
"भि निनारदा। 
वान की सेनासंगमे केके निश्चर को मार्‌ के रामजी सीता 
को रेअवेभे तीनो लोक का पएविभ्र करने वाला सुयश देवता 
ओर नारदादि सुनि वसखनेगे ॥ नारदादि कहने फा भावं, राम च 
सि बान करने मेँ नारद सुनि सव के भदिमे दह ॥ द्मा 
निकीकदी रमाथमण सपती ने दानय से बारकाण्द से किचि 
पाकाण्ड तक पणेन छिद है । यथा, तेता तह मनुज तच परिष 
यह मालक्ण्ड दं तास नारि निर्िवर पति दरिदी यदहः आरष्य 
ण्ह दं । ताञ षोज पडहि भ्रथु एता, तिन्हे मिरे त॑ दौब पुनीता 
यह्‌ फिष्किपा काण्ड हैष सुन्दर काण्ड से उत्तर काण्ड तक जाम 
पत कटते. द यथा, इतना करहु तात तुम जाई, सीतदहि देपि कद 


------न्ज- रर प्न 


(१) ऋक । चस्या बततार चरितानि विशे रोके मायेति नारद्‌ सुखाभव प्द्जाद्याः। 
इति यभ्यासे॥ ईषा चिस स्यन्द्र फे अवतार ष्टः चरतो सो ब्रह्मखोक मे सारदा, 
शिव श्रह्मारि शति है ४ २४ 1 
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कम. सनिप ताकु एुन प्राच दद्य घथुणद नियम्‌ द्यि 
क़ि राप परित भानव हनो मनु पएाित मूनिं का चिप नस 
समायष है ॥ प्रपाण, ईहा फौन्ह्‌ जी तेह अनार सप्रथ ए 
हह मति भनषा) जासन नाथ अपष्ठ दपि) इससे नापरं निय 
म ियाङ्जिसमनाम जपा 1 जघषम वधक राजनाप हहे प्णराप्‌ 
सकट सामन वे अधिक. हउ नाथ यष दम गन रथि!) दथिषषी 
उपमा दने का भावः पथि सामादि पश्चि दा वप कर्ता है 
हीमं नापर खाभत्रिक पपौष्नद करत है सम स्के 
ख्य धरण नाम्‌ श्ना गहय एके यद षण्ड सवाप शिवि ॥ 
ड > जवं गथ यृष्छं षै नालो परु दम्‌ इयाम्‌ 

सष द्वु मारा उह प्रसगे ॥ िष्किन्प्‌ 


1) ग्द तश्गण्ाग्त खषा भगवम्‌ द सज्वरः, प्रोठन्यः शीरि वस्यश्च स्पसेढयश्य 


ष्ठत भै ॥ इचि मासदत ॥ रीका हे अहन यमद काद्ने उदं दुष्य सतम ममदः 
गही दन्डश् ङो रदणलदम र दुद्ल्ण षर 


~ + ~ -= ल ~त = 


[का त 1 
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ट र नाण , शष्‌ यग ५ 
दण्डय १२ प्रठभह ॥ व्रषाण षद्ल टन्‌ पत्तन ९ पुनि वैद 
4 ५ क । 1 ध श्‌ 2 ( न वि । द्ध 
सई २ वटि दन र भम्‌ २ कह (तक क ४ अद्ुक्त 
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ठ प्रव्दनं वाञ्च ५ वर्णन दौ ६ सरद रि ७ सम रुष ८ दः 
त्रश्च ९ ञष्धि बिपि कपि पति कीष पादु १० सीता पूजि सक्‌ 
(मे पाए ९ विवः पेत कीन्ह जहि साती १२ किन कहा 
पिडा शादी १३ सनि सव था समर हमर १२ ५ सच्‌ त्र 


शग जहा ज्ञं ए मए दतां तञ्च उनकी समाधि (दलं ग्र दै। 
तो, चि < ~ रकटक्लिकटु विष्व 
ड दतोव सपादमोनस चठथ- सोफनः समाप्तः 
तनके नामका देपुयदरै कि काण्डके तरम जाप 
स्वति 2 सोई सोषान द नाम दै । वंशा, बि काण्डं २1 ५९ 
सुति बत कंथ विषाद का पमन दै सपद सवकम ६ ॥ कम्‌ सा 
कु सस्र है हसीमे बाटकड दष संणदन नप का सान ह ॥ 
^ ण्ड की एर स्वतिसेंपरेम वेशस्य का वर्णेन दै यथा 
सीय शाम पद प्रेम, अवसि षीय भव स्स विरति इसीरे प्रेम वैश्य 
हषास नाम का सोरान है । यार्व काण्ड क एल स्तुति 
वैराज्य वर्णन ह! यथा दीप क्षिका सम्वत ठन यन्‌ जनिष्यं 
एतम | उक्षे विमख वैराग्य सफदन नमि का सापान्‌ ६ ॥ (क्कि 
न्धा फष्ड की एल स्दुति ममनोधङी क्षि यथा तिर्यक 
दक मनस्य सिद्धि करहि जिशिररि । धनाथ कौ सिद्धि से संतोष 


ह शीसे विशुद्ध सतो सपादन नाष स सपान द॥ सुन्दरं का 
की एड स्वति म ह्ञान फी प्राप्ति द) चथा, सक सुममख दाक 
पनाक जत गात । सुम॑भट क्रन्‌ इन सि ठे शयीय त्वाव संपन 


भु 
द" | 


3. 


५ 


< 


१९२ €<: पानम तच भास्कर € 


नाम का सोपान है ॥ ठका काण्ड की एल स्वति मे विज्ञान का पणन 
हे । यथा, कामादि हर विन्नान इर सुर सिद्ध सुनि गावहिं सुदा । 
दसीमे पिन्नान संपादक नाम का सोपान है ॥ उत्तर काण्ड की एल स्तुति 
म्र अविहि भक्तियणेनहै । यथा विमि रघनाथ निरतर परियरगो 
मोहिं रम। इसमे अविरल द्य मक्त सपादन नाम कासोपानरदे॥ 
बह काण्डम धमंका वणेन है आरण्य मे वैराग्य किष्किन्पामें 
तोष सुन्दर मे ङ्ञान ठंका मे विक्नान उत्तर मे अविर्छ दरि भाक्त 
कृहा है ॥ इसी प्रकार से धमं वैरग्यं संतोष ज्ञान विन्नान हि भक्ति 
की प्रप्तिकमसेदै। पमंकाफटवेरग्पहे वैशेग्यकाफटसं 
तोष पंतोषका फर ङ्ान त्नात्‌ का एल विक्नान मोर पिङ्गान फा 
फट हरि भक्ति दै॥ [ 

इति श्रीराम चरतमानसे किष्किन्धा कण्डे श्रीपण्डिति 

राम्‌ दमार्‌ इत मनम दल भास्क वटकः समाध्रः ॥ 





44.44.48 
४. ४ < (वि 

2 क 

4 

< (८! 
4 रे, ® 
> #4+ 4९7९९१२. 


